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एः ५4 


केटःकगः साहता 


( १ ) ऋग्वेद ( इसमें सर्वानुक्रम, देवतासूची 


ऋषिपूची, मंत्रसूची आदि भी है। ) ६) १॥ ) 
( ९ ) यजुचद्‌ ( वाजसनयि-साध्ष्ता ) ३) १॥ ) 
(२)[६ यजुच॑द | काण्व-संद्दता ४ ) ॥। ) 
(४) + मैंत्रायणी-सोहेता ६) १) 
(५) » काठक-संहिता' ६ ) १ ) 
( ६ ) यजुबंद-सर्वानक्रम सूज्ञ १॥ ) ॥ ) 
(७) यज्ुवेद्‌ वा० सं° पादसची १॥ ) ॥ ) 
(८ ) ऋग्चेद्‌ू-मंत्रसूची २) ॥ ) 


साम्चेद्‌ कोथुमश्ाखायः 
ग्रामगेय ( वेय प्रक्रत 2 गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः 

( १ ) इसके प्रारंभमें संस्कृत भूमिका दै ओर पश्चात्‌ ' प्रक्तांतिगान ' 
त्‌ आरण्यक्रगानं ' हं । प्रकृ।तेगान्तम आस्रपव (१८१ गान) 
एन्द्रपव ( ६३३गान ) तथा ` पवमानपत्र (३८४ गान ) 
य तन पत्र र्‌ कुछ ३१९८ गान हं । अःरण्यक्र्गानम अक्रपव 
( ८° गान ), इन्द्धपचं ( 5७ गान ), शुक्रियपर्च ( ८४ गान )? 
आर वाचात्रतपच ( ४० गान ) ये चार पव और कुल 
( ९९० गान ) हैं । 

इसम दष्टकं प्रारभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं आर सामवेदका मंत्र दै ओर 


पश्चात गान ह । इसके पृष्ठ ४३४ और मूल्य ६ ).र- तथा डा, न्य. 
॥। ) रु. हें । 


र) 
उपयुक्तं पुस्तक भवर गान मात्र छपा दै । उसके पृष्ठ २८४ ओर 
मूल्य ४ ) रु. तथा डा. व्य, ॥ ) <€. है । 


मंत्री- ख्वाध्याय-मण्ड्, ^ आनन्दाश्रम ' किछला-पारडी ( जि का, ) 
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सरकत-पाठ-साढा } 


( खस्छत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) ` 





भाग तेरहवां । 


णक (| ररे 


लेखक 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर, 
स्वाध्याय-मडर, किल्ला-पारडी, ( जि. खूरत ) 
पंचम वार 


सवत्‌ २००७, शक १८७२ $ सखन १९५० 


यः (>, 


क 1 
४ 1 
४, 


4 ~ ~ मी. आन आज 8 १, कि 1 त न ७ आ कि, ५ 


क्रियापद -विचार \ 


किसी भाषाका वाक्य पूणे बननेके किये क्रियापद का ज्ञान अवश्य 
लगता है । इस समय तक सेस्छत-माषामे प्रवेश करनेके लिये जो कारकादि _ 
अन्यान्य साधन चाहिये. उनका ज्ञान. पाठकोंको हो चुका हैं। अब इस. 
छुस्तकसे आगेके छः भागोंमें क्रियापदु-विचार पाठकोंको समझाना है |; 
इस भागमें प्रथम गणके धातुओंके रूप बनानेकी रीति दिखानी हे । प्रथम 
गणके आवङइयक सब धातु इस पुस्तकें दिये हैं भौर उनसे क्रियापद, नाम , 
तथा विशेषण बनानेकी सुगम रीति भी बताई है | इसलिये आज्ञा हे. 
कि इस पुस्तकसे प्रथम गणके धातु्भोके रूप बनाना पाठक सीख छेगे । 

यदि पाठक धातुविचारके इन छः पुस्तकोंका अध्ययन ध्यानपू्वेक 
केने तो उनको क्रियार्जोका शावश्यक ज्ञान हो जायगा । भौर जिसको 
घातुओोंके रूपोंका ज्ञान हुआ उसको सस्क्ृत-भाषाका ही ज्ञान हुआ ऐसा 
समझनेमें कोई रुकावट नहीं है । क्योंकि संसक्ृत-भाषा योगिक अर्थात्‌ 
धातुओोंसे बनी भाषा है, इसलिये जो धातुक्षोंका ठीक ठीक - अध्ययन 
करता है वह संस्कृतमें प्रुत पाता है। इसलिये पाठक इस धातु--विचारः 
का उत्तम अध्ययन करें । 


स्वाध्याय- मण्डल रेखक 
[| | क्र] < ॥ 
: आनंदाश्रम › प. श्र पिद दामाद्र सातवरूकर 
अध्यक्ष--स्वाधष्याय-मंडल 


किछा पारडी ( जि० सूरत ) 


मुद्रक तथा प्रकाशक- व० श्री० सातवलूकर ॥. ^. 
भारतसुद्रणालूय “ क्षानंदाश्रम ? किछा पारडी ( जि० सूरत ) 


# मी फमहहन्कमगक. 
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संस्कृत-पाठ-माला । 


ग्यक 





त्रयोदशों भागः। 


पाठ ९ 


1: प्रथमगणके धातु | | 

संस्कृत--भाषासें कई हजार मूल धातु हैं, इन धात॒ओंसे अनेत. क्रियापद 
ओर धातुसाधित पद तथा अन्यान्य नास बने हैं । यह धाताविचार अत्यंत 
मनोरंजक है भोर इसका संबंध निरुक्त शाखसे अत्येत निकट है । यदि 
यह धातुविचारका अध्ययन ठीक प्रकार हुआ तो न केवल पाठकोंको 
संस्छतक। ज्ञान हो सकता है श्रत्युत गीर्वाण भाषास, जो शब्द | 
आषाकोंसें गये हैँ उनका भी बोध हो सकता हे । 

ऋषिसुनियोने इस धातुपाठका संग्रह किया; यह मानव-जातिपर 
ऋषयोंका बडा ही उपकार है । अन्यथा भाषाके विस्तारका पता किसीको | <स 
छगना ही नहीं था। | है. । 10 

संस्क्ृतके सहसो धातुके रूप विविध प्रकारसे बनते हें।दरएक..... 
प्रकारके घातुओंका एक एक गण बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए ` ` 
- धातुओंके गण दस हैं। इन दसों गणोंका परिचय नागे पारक दो जायगा। 


बद्‌ अन्यान्य 


0 





कराना है। क्योकि इस गणके धातु बहुत द लोर इनके रूप बनाना 
सुगम है। ¦ 

| रूपोकि ख्य भेद । 

| घातुओंके रूपोंके मुख्य भेद दो हैं। ( १) परस्मैपद्‌ ओर (२ ) 

जात्मनेपद्‌ | दरएुक गणके धातुओंमें कई घातु केवर “ परस्मेपद ` 

की रीतिसे रूप बनाते हैं । ओर कई धातु केवर “ आत्मनेपद ` की 

रीतिसे रूप "बनाते हैं । इनके अतिरिक्त भौर एक वगे धातुर्ओोका हे उनको 

“ उभयपदी ? कहते हैं, इनके रूप परोक्त दोनों रीतियोंसे द्वोते हैं अर्थात्‌ 

इनके रूप परस्मैपदके अलुसार वथा भात्मनेपदके अचुसार बनते हें । | 
इस पुस्तकसें प्रथम ^" परस्मैपद > के प्रथम गणके धातु दिये जायगे, | 

पश्चात्‌“ आत्मनेपद ”” के दिये जायंगे नौर तत्पश्चात्‌ “* उभयपद ? के 


धातु दिये जांयगे। इस सीतिंसे पाठक सुगमताके साथ धातुविचारसें 


अविष्ट हो सकेंगे। 


(४) 
` इस पुस्तकें प्रथम गण ८ पहिंले गंण ) के धातुओंका परिचय पाठकोंसे 











काल-विचार । 
क्रियापदोंके विचारमें काल-विचार भी प्रधान स्थान रखता है। क्रियापदोंके 
कई रूप * भूतकाछ ' का बोध करते हैं, कई “ वतमान ” कालके बोधक । 
होते ह भौर कई ^ भविष्यकाछ ” का भाव बताते हैं। जैसा-- क्‍ 





१ भ्रूत-कारू -- अभवत्‌ = हुआ | 
५, २ वतंमान-कारू-- भवति = दोता है । 
` ३ भविष्य-काछ-- भविष्यति = होगा । 


¢ : ^ कारके क्षतिरिक्त जाज्ञा, संदेह, संकेत भादि मनोभाव बतानेवारे रूप 
 --भीःभिन् मिन्न होते हैं। भाषामें भी इस प्रकार रूपोंका भेद हे । वह करता : 
है, उसने किया, वह करेगा, वह करे, उसे करना चादिये इत्यादि विविध 
रूप हरएक भाषामें बनते ही हैं। उसी प्रकार संस्कृतमें भी रूप अ नते 






=. तौ # 


(५) 


हैं इन रूपोंके दस वग बनाये हैं, इनका नाम “ दस ककार ? है | 

|. भगवान्‌ पाणिनी सुनिने इस प्रकार इनके नाम दिये हैं--- १ ख्ट्‌, २ किट्‌, 

। ३ छुट्‌, ४. लूट, ५ लेट, ६ छोट्‌ ,७ ऊङ्‌, ८ छिङ्‌, ९ छ्‌ १० लूढ। इनमें 

पंचम लेट्के रूप वेदोंमें ही प्रयुक्त होते हैं, भाषसे नहीं । 

इन दस छकारोंके रूपोंका उपयोग निम्न प्रकार होता है। 

१ छट्‌ = ( वृतेमान--काछ ) = वतेमानकालकी क्रिया इस रूपसे 

ब॒ताईं जाती है । जला “ भवति ” होता है,। [ 

२ लिट्‌ = ( भूतकाल ) = क्षनद्यतन-परोक्ष-भूतकाछ = भर्थात्‌ 


जो क्रिया आज नहीं हुईं जोर जो बोलनेवालेके सामने 
नहीं हुईं । जेसा-- “ बभव ??. = हुआ था । 


= क ऋतः | 4 न ~~ न ~ ~ द ऊऊ- . व्व - 
(१ 
त 


= चुर्‌ ~ ६ म विष्यक्छाङ ) = भअनद्यतन-भ विष्य-कारु = अर्थात्‌ 
जो भविष्य आजके समयका बोधक नहीं । जैसा ` 
४ भविता ” = होगा । 

8 ल्टूट्‌ = ( भविष्यकाल ) ~= इससे सामान्य भविष्यका बोध होता 


दे जेसा--- “ भविष्यति । ? = होगा । 
५ लेट्‌ = ( इसका प्रयोग वेदमें ही “ छिढ़ ” भर्म होता है, 
| भाषामे इसका उपयोग नहीं होता ) 
द छोट्‌ = ( विधि, निमंत्रण, प्रश्न, प्राथना, सत्कार, आशीर्वाद जादि 
भथ इसका उपयोग होता है ) जैसा-“* भवत्‌ ” होवे । 
७ लङ्‌ = ( भूतकारु ) भनद्यतन--मूतकार = जथोत्‌ जो भाजके 
भतकारका = ट | 
क्‍ र वाचक नहीं । जसा-' अभूत्‌ ” = इभा) 
८ लिडः = ( वि धि, निमंत्रण, आमंत्रण, प्रश्न, सत्कार, प्राथना जादि 
भमिं इसका प्रयोग होता है ) जैसा--«* भवेत्‌ ” | 


हू 


` ९ लङ्‌ = ८ भतकाछमें इसका प्रयोग द्वोता है ) जेसा-- भमूत्‌ 


ओर उत्तम पुरुष “ अदं” (म) क्थमें होता है। मू" घातुके ये 


(६) 





( ज्ाज्ञीवांद भयम भी हसका उपयोग होता है ) 
जैसा- “ अयात्‌? होवे। ५ 
१० लूछ = ( देतदतेमद्धाव इस अर्थम इसका उ पयोग है ) जसा--- 
८ अभविष्यत्‌ '› = यदि होगा । ; 
इनके रूपोंका बोध भागे पाठकोंका किया जायगा । इस ससय केवर 
^“ छूट › ( वर्तमान कारू ) भौर “ ट्‌ ”” ( भविण्यकार ) इन दोनों के 

रूप बताये जते हैं--- । 
लट्‌ ( वतमान-कार ) परस्मपद्‌ । 


भ ( हाना) | 
८ एकवचन ) ८ द्विवचन) ८ बहुवचन ) 
प्रथम पुरुष-भवति भवतः भवन्ति 
मध्यम पुरुष-भवसि भवथः अवथ 
भवावः भवामः 


उत्तम पुरुष-.भवामि 


, प्रथम पुरुष सः ११८ वह ) अथ, मध्यम पुरुष ` ¢ स्वं (तू) अथंमें 


रूप वर्तमान कारे होते है भव इसी धातुके भविष्यके रूप देखिएु-- 
र्ट्‌ ( भाविष्य-काल ) परस्मपद्‌ | 





( एकव ० ) ( द्विव० ) .(बहुब०) ` 
प्र० परुष -~ भविष्यति ` भविष्यतः अविष्यान्त 
म० पुरुष -- भविष्यति भविष्यथः भविष्यथ 

` उ० पुरुष -- भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः 


पाठक देखेंगे तो उनको पता ख्गेगा कि भविष्य कारके ख्पोमिं “स्य ` ` 








(७) 


अथवा “ हृष्य ‡› बीचसें अधिक छगा है, शेष रूप वतमान कारके समानद्दी 

होते हैं जेसा--- | 
वतमान - भव-ति भव-तः अव~-- न्ति 
भविष्य-भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 


हस प्रकार भन्य रूप भी पाठक देखें भोर उनकी विज्लेषता ठीक 
अकार ध्यानमें धारण करें । अब प्रथम गण परस्मेपदके कुछ धातु दिये 
. जाते हैं-- ५ 


| ग्रथमगण परस्मेपदी धातु । 
अग्‌ = ( ऊटिरूगति करना ) = गाति, अगिष्यति ; | 
अज्‌ = (जाना, चलना ) = अजति, आजिष्यति 

अच = ( जाना, पूजना ) = भन्चति, अं चिष्यति 
` अटू = ( भटकना ) = अटति, भटेष्याति 

अत्‌ = ( सतत गमन करना ) = अतति, जातिष्याति 

अथ = ( मूल्य होना) = लति, अर्धिष्यति 


अच = ८ पूजा करना ) = चेति, अर्चिष्यति 


अजं = ( कमाना ) = अजति, भजिष्यति ४.९५] 
तू ४ यो ; होना ४ ५. ०१ [ [ष्‌ 
अह = ( पूजा करना, योग्य होना ) = शअहंति, आहिष्यति 


अव्‌ = ( रक्षण करना ) = जवति, अविष्यति 

इन्द्‌ = ( परमैश्वर्य प्राप्त करना ) = इन्दति, इन्दिष्यति 
ष॒ = ( जाना) = अयति, एष्यति 

= ( ¶१ | ) नः 4. &रि 35 

इरः = (जाना) = इरति, इरिष्यति 

इष्य = ( दैष्यौ करना ) = इष्यति, ईर्ष्यिष्यति 

उक्ष = ( सींचना ) = उक्षति, उक्षिष्यति 

उञ्छ्‌ = ( छोडना ) = उञक्षति, उज्मिष्याति 





(<) 


ऊज = `( बलवान होना; जीवन धारणः करना ) = ऊर्जति;-ऊार्जेष्यति- 


एज्‌ = ( कांपना, हिखना ) = एजति, एजिष्यति 
कच्‌ = ( शब्द्‌ करना ) = कचति, कचिष्यति 


उक्त धातु्मोमिं (१) प्रथम धातु, (२) पश्चात्‌ उसका छर्थ 


` (३ ) तदनंतरं उसका . वत॑मानकारुकां ( छट्का ) रूप ओर उसके पश्चात्‌ 


(9) अविष्यकांर्का ( द्ृय्का ) रूप दिया है । इससे विना आयासतर 
पाठक इन धातुके रूप बना सकेंगे। भव इनका उपयोग वाक्योमें 
कीजिये- 
. सस्कृत--वाक्यानि । 

₹ मनुष्यः नगरे भटति । २ अइवो रामात्‌ बहिः यन्न कुत्र शपि अटतः । 
३ माजाराः तव गहे भटन्ति। ४ कः तत्र भतति। ५ त्वे देवं कदा 
अर्चिष्यसि ? ६ सः तं अवति। वीरः जनपदं अवति । ७ रामभद्‌ः नगर 
न एष्यति.। ८ यथा देवदत्तः भात्मानं अवति तथा समित्रः न अवति ॥ 
९ कथ स चर्चः एजति वायुना स बृक्षः एवं एजति । १० स पूजां 
सदंति । 

भाषा-वाक्य । 
मनुष्य नगरमें घूमता है। २ (दो ) घोडे गांवके बाहर जहां. कदां 


भी घूमते हैं । & बिलियां तेरे घरमें घूमती हैं । ७ कोन वहां सतत गमन 


करता है ? ५ तू देवकी कब पजा करेगा ? ६ वह उसकी रक्षा करता दै। 
वीर राष्ट्रकी रक्षा करता दहै । ७ रामभद्र नगरको नहीं जायेगा | ८ जला 
देवदत्त अपना संरक्षण करता है वैसा भमिन्न नहीं रक्षण करता । ९ कंसा 


ब चक्ष दिरुता है ? वायुसे बह चुक्ष ऐसा द्विछता हैं | १० वह पूजाके 
` स्यि योग्य है। 


पाठक इसी प्रकार धातुजोंके रूप वाक्यो प्रयुक्त करें । 








(९) 


` पाठ २ 
. छृष्‌ ( हरू चलाना ) 
ग्रथमगण प्रस्मेपदके रूप । 


वर्तमान-काक ( र्ट्‌ ) ` 





ए० व० . द्वि° वर बण चन 
१ प्र० पु० कषेति क्षतः कषेन्ति 
२ म० पु० करषैसि कर्षथः“ कृषथ 
३ उ० पु० कर्षामि कर्षावः कर्षामः 

। मविष्यकार ( ल््ट ) 

२ प्र० पु० क्षय॑ति कक््यतः कक्ष्येन्ति- 
२ म० पु० कक्ष्येप्ति ` कक्ष्यः कक्ष्य॑थ 
३ उ० पु० क्ष्यामि - कक्ष्यविः कक्ष्यामः 


संस्कृत-वाक्यानि । 

१ कृषकः हलेन भूमि कषेति । २ कृषीवछों भमि क्षतः! ३ कृषी- ` 

वराः भूर्मि कषन्ति । ४ त्वं स्वभा कदा कक्ष्यांसि ? ५ यदा स्वं भमिं 
कक्ष्याप्ति तदा महं न कर्क्यामि | ६ आः वयं सर्वे मभि कक्ष्यामः । 


भाषा-वाकय । 


१ किसान हरसे भूमिका क्षण-करता हैं २. ( दो ) किसान मिका 
क्षण करते हैं । ३ ( सब ) किसान भमिकी कृषि करते हैं । ५ तू भपनी 
भूमिको कब हल चछायेगा १५ जब तू भूमिको दरु चलायेगा तब में नहीं 
^ चलाऊंगा। ६ करु हम सब भमिको हरु चलादैंगे। 


(१९) 


प्रथमगण प्रस्मेपदके धातु । 
अब कुछ धातुआंका स्मरण कीजिये- 


कर्‌- ( दुःखमें रहना ) ~ कडति, कटिष्यति 
कण- ( दुःखसे रोना ) - कणति, कणिष्यांते 


कद्‌- ( बुरा झब्द करना )कदेति, कर्दिष्याति 

कस- ( जाना )-कसति, कसिष्यति 

कांक्ष- ( इच्छा करना ) ~~ कांक्षाति, कांक्षिष्यति ., 

कित्‌-( शेका करना, रोग दूर करना )-- चिकित्सात, चिकित्सिष्यति 
कित्‌-( इच्छा करना )- केतति, केतिष्यति „ . 

कुच्‌-( सकोच होना )-- कुचति, कुचिष्यति 


कुच- ( वेढा होना, अल्प बनना )-कछुचति, कुंचिष्याति 


कुंठ-( पयु बनना )- कटति, कुंठिष्यति 


.. कुंथ- ( दुःख सहना ) ऊंथति, कुंथिष्यति 
` क्रज्‌- ( भव्यक्त शब्द्‌ करना )-- कृजति, कूजिष्याति 


कूछू- ( आच्छादित करना ) दरति, कूलिष्यति 


छष- ८ दरु चलाना ) क्षति, कक्ष्येति ` .. 


ऋद्‌- ( रोना, पुकारना )-- कदति, कदिष्यति ' 


` म्‌ ( चरख्ना )-- कामति, क्रमिष्यति 


क्रोड्‌- ( खना )-- ोडति, क्रीडेष्याति | 
ऋण्‌- ( रोना, पुकारना ) क्रोशति, कोक्ष्यति 


' क्लिद्‌ू- ( रोना )- फकैंकदति, विलदिष्यति 


कवथ- ( उबालना, कषाय करना )- क्वथति, क्वाथेस्यति 


 . क्षर- ( चूना )- क्षरति, क्षरिष्यति 


क्ष- ( नाश होना )- क्षयति, क्षेष्यति 











(११) 


संस्कृत वाक्यानि । 

१ स पुरूषः तन्न किमथ कणति १ २ वेद्यः तस्य रोग चिकित्सति अवः 
सख तत्र कणति | ३ तत्र वैद्यो कं रोग चिकित्सतः ? ४ तत्र तस्य ज्वरं वेर्यो 
चिकिरसतः । मम पुत्रः ज्वरेण पीडितः । भतः वेद्यो तं इदानीं चिकित्सतः । 
«७ यथा सख तत्र कूजति तथा एव त्वे भत्र कूजासे & यथा स बारुकः क्रद्प्ति 
चथेव त्वं भपि कदलि । ७ स्वं कि तेन सह इदानीं न कीडसि ए ८ सर्व बालका: 
तत्र इदानीं क्रीडन्ति । ९ यूयं सवै छात्राः कदा कीडिष्यथ ? १० तव 
धमंपत्नी इदानीं किम क्वथति ? 

मसापषा- वाक्य, 

१ वह पुरुष वहां किसलिये चिल्लाता है १२ वे्य उसके रोगकी चिकित्सा 
करता है इसलियि वह रोता हे। ३ वहां (ढो) वेय छिस रोगकी 
चिकित्सा करते हैं ? वहां उसके ज्वरकी दो वेद्य चिकित्सा करते हैं। 
मेरा पुत्र ज्वरसे पीडित है । अतः (दो ) वैद्य उसकी अब चिकित्सा कर ` 
रे है । ५ जेसा वह वहां शब्द करता है उसी प्रकार तू यहां शब्द करता हे । 
६ जैसा वद बारूक रोता है वेसा द्वी तूभीरोतादे।७त्‌ क्यों उसके 
साथ अब नहीं खेकता १८ सब बारूक वहां अब खेलते हैं । त॒म सब 
शिष्य कब खेरोगे १ ५० तेरी धर्मपत्नी भब किसछिये कषाय करती हे ? 


\ 


इस प्रकार पाठक वाक्य बना सकते हैं । भव उपसर्गोका थोडासा 
परिचय करते हैं-.- 
५ उपसगे | 
धातु शथोत्‌ क्रियाके पूर्व रुगकर क्रियाओंका अर्थ बटलनेवाले उपसगे 
द्वोते हैं। भ, परा, अप, सम्‌, भजु, भव, निस्‌, निर्‌, दस; दुर्‌, वि, जा, 
नि, भाषे, अपि, जति, सु, उत, मभि, प्रति, परि, उप, ये बाख उपसर्ग 


द । इनके मथेये है-- 


१ प्र 5 भधिकता, उत्कर्ष २ परा = उख्य । ३ नप = दूरता, ` 


(१२) 


वियोग । ४ समर्‌ = एक दोना ५.भजु = णनुकूछ, अनुसरण । ६ णव नीचे 
करना । ७ निस्‌ = दीनता । ८ निर्‌ = दीनता ।-९ दुस्‌ = दुष्टता । ` 
१० दुर. = दुगेति । ११ वि = वशेष, विरोध, भिन्नता । १२ ला = 
इधर ।.१३, नि = नीचे करना । १४ ला = ऊपर। १५ भपि = 
| जागे | १६. ति = भतिशय 1.१७ सु = उत्तम | १८ उत्‌ = ऊंचा, 
उपर | १९. अभि = सम्मुख | २० प्रति. = छोटना, उल्टा द्वोना:। 
२१ परि = सर्वत्र ।२२ उप = समीप, भिक ॥ 
) इतने थं इससे भी बहुत अधिक होते है । परेतु इतने भथं ध्यानमें 
। धरनेसे पाठकोंका काये चरु सकता है| भव घातुभोँका भर्थ इनके छूगनेसे 
किस ठंगसे बदरूता है यह देखिये- 


श्र = दोना।( भूत- बना हुआ ) इसके रूप देखिये- | 


१ 
मरभू = बढना।॥ ( प्रभाव--जन्म, शक्ति॥ प्रभाव-प्रभाव, शक्ति । । 


| | प्रु = मालिक ) 4 
पराभू = पराभव करना । ( पराभव-भपजय ) 
अपश्‌ = दूर रहना । ( अपभूति-पराजय, नाद्र ) 
त संभू = एक होना, जन्म ङेना । ( संभव-उत्पात्ति । संभूति-एकता, 
उस्पत्ति ) 
अचुभू = लनुभव करना । ( अनुभव-भनुभव ) 
वश = वभवयुक्त दोना ( विभव-धन, एेशयं ) 
आशभू = उपास्थत होना ( श्लाभूति---शक्ति, व्यापकता ) 
._ आते भू = सबसे अधिक बढना। ( अतिभवनं-सवसे बडा होना) 
उद्भू = उत्पन्न होना । ( उद्धव--उत्पत्ति ) 
आश्र = पराभव करना | ( भाभिभव--पराभव ) 
'पारभ पराभव करना। ( पारेभव--पराभव, अपमान ) 
भू ” धातुके पीछे भन्य उपसग प्रायः नहीं लगते हैं, उनके रूप 





| 











( १३ ) 
अन्यान्य धातुमेकि साथ पाठक देख सक्ते है । इतने उदाहरणों खे ही 
'पाठक लु भव कर सकते हैं कि एक दी धातुके भथं विविध उपसगोके रुग 
` जानेके कारण किस प्रकार विविध होते हैं | भव इनका उपयोग दाखये-- 
१:सः : पुरुष: विचिकित्सति-- वह पुरुष विशेष राका करता है। 
( कित्‌-- चिकित्सति | वि कित--विचिकित्सति । ) 
२ ते सर्वे तन्न सक्ीडन्ति-- चे सब वहां उत्तम खेलते हैं । 
४ बारुकाः तन्न संक्न्दन्ति--बारुक वहां रोते हैं । 
७ त्वं किमर्थं एवं भक्रोदाति-- तू क्यो ऐसा आक्रोश करता है 
७ नारदः नारायणं भ्यचंति-- नारद्‌ नारायणकी पूजा करता है । 
इस रीतिखे धातुके पूवं उपसग गकर ,रूप बनते हैं। और वे विविध 
अथोका प्रकाश करते हैं । इस रीतिसे एक छोटेसे धातुके अनंत शब्द 
“संस्कृतमें बनते हैं । यदि पारक इसका विचार करेंगे तो यह प्रक्रिया उनके 
समझमें अतिशीघ्र-का सकती है। क्‍योंकि उपसगैयुक्त शब्द माषामें भी भ्रच- 
छिव हैं, इसलिये उनके.भर्थोकी कल्पना को जा. सकती है । 


पाठ ई 
भूतकारु ( लड़ः ) 
जो भूतकारू राजका समय नहीं बताता उस ( अनद्यतन ) भूतके 
चिप “ ङ्‌ ! नामक भूतकारके रूप प्रयुक्त होते हैं। ‹ भू › धातुक इस भूत 





कारुके रूप ऐसे होते हैं--- 
| अनयतन भूते कङः । 
प्र० पु० अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन 
म० पु० भवः अभवतम्‌ अभवत 
उ० पु सभवम्‌ अभवाव अभवाम 


१ तन्न हा: के अभवत्‌ १ = वहां कर क्या हुआ ! 
२ तत्र द्यः किमपि न भवत्‌ = वहां करु कुछ भी नहीं हुआ | 


( १४ ) 


३ ते सर्वे वीराः शत्रून्‌ परामवन्‌ = उन सब वीरोनि शत्रुओंकाः 
। द पराभव किया। 

४ यदा स उदभवत्‌ वदा त्वं छत्र धमव: = जब उश्चकी उत्पत्ति इह 

तब तू कहां था ९ 


यहां पाठक स्मरण रखें कि भूतकालके रूपके पीछे ही पूर्वोक्त उपसग 


1 ॥ खगत हे जसा- 


परा- भभवत्‌-पराभवत्‌ ( पराभव किया ) 
वि~ भमवत्‌-अ्यभवत्‌ ( वेभवयुक्त हुआ ) 
सं-- अभवत्‌ ~ समभवत्‌ ( उत्पन्न हुआ ) 


षाम, उपसगैका क्रियाके साथ संधि अवरेय हुआ करता है । वेदे 
रायः उपसग लग लिखा जाता है। अव कुछ धातुभोंका मभ्ययन 
कीजिए । तीसरा रूप यहां इसी भूतकालका दिया है-- ` 


ग्रथमगण परस्मंपदा धातु । 
खाद्‌ = ( भक्षण करना ) = खादति, खादिष्यति + भखादत्‌ 
गद्‌ = ( बोलना) = गदति, गदिष्यति, भगदत्‌ 
गम्‌ = (जाना ) = गच्छति, गमेष्यति, भगच्छत्‌ 
गज्‌ ( गजना करना ) - गजी ते, गाजष्य ति अगजतू 
गा च ~ ( घमंड करना ) = गवति, गर्विष्यति, अगवेत्‌ 


|| 


रा 


गन्द = ( खाना, चूना ) = गछति, गलछिष्यति,' अगलूत्‌ 
| 9 # 
खम्‌ = ( रक्षण करना) = गोपायति, गोपायिष्यति, अगोपायत्‌ 


ग॒ ~= (गाना, कहना ) = गायति गास्यति, अगायत्‌ 

( बंधन करना, संदर्भ जोडना, ) = मथति, ग्रथिष्यति, अग्रथत्‌ 
घुष्‌ = ( घोषणा करना ) = घोषति, घोषिष्याति, घघोषत्‌^। 
घुष्‌ = ( घषेण करना ) = ध्षैति, वर्षिष्यति, भघषंत्‌ 


| 
हु 
है 
; 








। । ॥ ॥. ॥ ॥ 
४ न + 2, ढ़ ^ ५4 ¢ 
1 + =^ 20३३ २१ 0 5 «1 ‰ 01.014} ॥1- 3 ऋ न . चषि १ क १। ॥ ऋ ऋ 3} (१0२ ^ 1 कि); भ 
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र्‌ = ( चक्कना ) = चरति, चरिष्यति, गष्वरत्‌ 
चच = ( विवाद करना ) = चर्चति, चर्चिष्यति, भचचैत्‌ 
चवे = ( चबाना ) = चवंति, चर्विंष्यति, अचवेत्‌ 
चल ( चछना ) = चरति, चरिष्यति, अचरत्‌ 
चित्‌ = ( जानना ) = चेतति, चेतिष्यति, मचेतत्‌ 
चित्‌ = ( चितन करना ) = चिंतति, चितिष्यति, भाचैतत्‌ ` 
चुंब = ( चुबन करना ) = चुबत्ति, चुदिष्यति, क्तवत्‌ 
चूष्‌ = ( चूसना, पोना ) = चूषति, चूषिष्यति, क्षचुषत्‌ 
द्‌ = ( भाच्छादन करना ) = छदति, छदिष्यति, अच्छदत्‌ 
जप्‌ = ( जाप करना ) जपति, जपिष्यति, भजपत्‌ 
जम्‌ = ( खाना ) = जमति, जमिव्यति, भजमत्‌ 

= ( बोलना ) = जल्पति, जल्पिष्याति, जजल्पत्‌ 


सस्कृत-वाक्यानि । 

२ स पुरुषः फं खादति । अदं मोदकं नैव खादिष्यामि । त्वं फलानि- 
कदा अखाद्‌ः १ ते सर्वै मानवाः फलानि समखादन्‌ । | 

२ तत्र यः गदति सएव स मनुष्यः त्वं तेन सदे कि गद्‌: ? सवै पर- 
स्परं समगदन्‌ । यथा स गदति तथा युवां गदिष्यथ : किम्‌ ? 

३ जाकारो मेघः गजति । यथा स गजिन्यति तथा कः गजितुं समथः. 
भवति १ | 

रामः छक्ष्मणेन सह समगच्छत्‌ । त्वं केन सह तत्न अगच्छः ? यथा 
रावण: अगवेत्‌ तथा न रामः । 

७ त्वे इदानीं किं घोघस्चि ! यदा. सः तत्र एतत्‌ घोषिष्यति तदा त्व कि 
करिष्यसि १ स पुरुषः तत्र तदा कि अघोषत्‌ ? 

& त्व ऊुन्न चरसे १ सः = न सचरूति {स्वं तं किमर्थं भनुचरसि १ 
यदा स अचरत्‌ तदा स्वं कि न जचलः 1 


( १६) 


. ७ स्वं इदानीं $ 1चता्रे ? स तद्‌ कै चिन्तिष्याति ? महं कि नाद्व. 
न्तम्‌ । ते बारुकाः किमपि न ` आचितन्‌ । 
< स्व ॐ जपासे ! त्वं तं मन्त्रं कदा जपिष्यसि.! यदा त्वं भजपः तदा तेने 


प्के कतम्‌ ! 
९ महं इदानीं जमामि । स नेव इदानीं जमिष्यति । त्वं कदा -अजम; 


तो त्र इवः जमिष्यतः.। ते सर्व तत्रैव जमिष्यन्ति | 


भसाषा-वाक्य । 
१-वह्द पुरुष फल खाता है । में लड्ड नदीं खाऊंगा | तने फक कब 
खाया ? वे सब मनुष्य फर-खाते रषे । 
२ वहां जो बोलता है वही वह.मनुष्य है। तू उसके साथ क्‍या बोला ? 
वे परस्पर बोलते हैं । जेसा बह घोलता है वैसे तुम (दोनो) बोलोगे क्या? 
३ भाकाशमें मेष गरजता है । जैसा वह गरजेगा वैषा कोन गरजनेसें 


समथ द्वोता है ? 
४ राम लक्ष्मणके साथ गया। तू किसके साथ वहां गया ? जैसा रावण 


गवे करता रहा वैखा नहीं राम ( ने किया ) । 

५ तू अब क्या घोषणा करता है 1 जब वह वरहा यत्त घोषित करेगा तब 

क्या करेगा ? इस पुरुषने वहां तब क्या घोषणा की ! 

६ तू कहां चलछता है? वह क्यों नहीं चलता ? तू उसके क्यों पीछे 
चलता हे जब वह चला तब तू क्‍यों नदीं चखा ? 

७ तू भव क्या चितता हि १ वहु तब क्या चिंतन करेगा ९ मेने किसका 
[चितन किया ? वे बारूक कुछ भी नहीं चिंता करते । 

< तू क्‍या जपता हे ! तू उस मंत्रकों कब जपेगा ? जब तूने जप किया, 


तब उसने क्या क्रिया! 
९ में भव खाता हूं ¦ चह नहीं भब खावेगा। तूने कब खाया ? 





र 


( १७) ` 


वे ( दो ) वहां ककत भोजन करेगे । वे सब वहां दी भोजन करेगे ॥ 


अथमगण प्रस्मेपदके घ तु । 

= ( जय करना ) = जयति, जेष्यति अजयत्‌ 
( जीण होना) = जरति, जरिष्यति, जजरत्‌ 
ज्वर्‌ = ( ज्वर होना ) = ज्वरति, ज्वरिष्यति अज्वरत्त्‌ 
ज्यलू्‌ = ( जलना ) = ज्वलूति, ज्वालिष्यति अज्वछत्‌ 
तक्ष्‌ = (छोटा बनाना) तक्षात, ताक्षिष्यति, भवश्चत्‌ 
तप्‌ = ( तपना) - तपति तापत्याते, अतपत्‌ 
तज्‌ = ( निंदा करना ) = तशति त्जिष्यति, अतजत्‌ 
( ताडना ) = तोडाति, तोडिष्यति. अतोडत 
६ = (तरना) = तरति, तरिष्यति, क्षतरत्‌ 
तेज़ = ( तेज करना ) = तेजति तेजिष्यति अतेजत्‌ 
त्यज्‌ = (त्याग करना ) = त्यजति, त्यस््याते, त्यजत्‌ 
र = ( मोडा) = दरति, दुलिष्यति, अद्छत्‌ 
= ( काटना ) = दशति › वेक्ष्यति, अदशत्‌ 
दस = ( काटना ) = दंसति, दंसिष्यति, अदसत्‌ 
द्द्‌ = ( दुहन करना ) दहति, धक्ष्यति ददत्‌ 
दा = (देना) = यच्छति, दास्यति अयच्छत्‌ 
ङ्श ( देखना ) = परयति, द्रक्ष्यति अपरडयत्‌ 

= ( बढाना ) = हति, दंहिष्यति, अरंहत 
ह = ( डरना) = दरति, दरिष्याति, भदरत 
दु = (जाना) = द्रवति, द्रोष्यति, शद्रवत 
ध्रा = ( फूंकना, बांसरी बजाना ) = धमति °मास्यति, अधमत 
ध्य्‌ ( विचार करना ) = ध्यायति, ध्यास्यति अध्यायत 
ध्वन्‌ = ( शब्द करना ) = ध्वनति, ध्वनिष्यति, भध्वनतः 
1 २ (स.पा.मा. मा. १३) 
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सस्कृत वाक्यानि । 
१ रामः तत्र जयति | त्वं तस्मिन्‌ युद्धे जेष्यति वा न ! अजुैनः युद्धे कथः 
अजयत्‌ ? कणेः किमर्थं न अजयत्‌ ! 
२ सवे प्राणिनः जरन्ति । योगी एव योगबलेन न जरति । कथं योगी न 
जरति इति त्वं जानासि चिम्‌ ! 
३ तत्र अभिः ञवरूति । मभ्चिः इदानीं न तत्र ज्वकूति | भने: कदा: 
तत्र अज्वछत्‌ † 
४ त्वष्टा काष्ठानि तक्षति। व्व कष्टे तक्षिष्यल्ि छम्‌ ? स केन दाखेणः 
तत्काष्टं जवकश्चत्‌ १ 
' ५ विश्वामित्रः तस्मिन्‌ महारण्ये तपः अतपत्‌ | स्वं कथं तत्र तपः तपाति ? 
खं अपि तस्मिन्‌ स्थाने तपिष्यामि | 
६ नहं नदीं तरिष्यामि इदानीम्‌ । यूयं कथं न तरिष्यथ १ सवंऽपि तत्रैव 
तरन्ति) भदरं परदवः नदीं तरम्‌ । 
स्वं धनं कि स्यजसि ? सः राष्ट्र ऐश्वथ वा कदापि नव त्यक्ष्यति ` 
खः सवे अपि धनं अत्यजत्‌ । 
८ सरैः नरं दृशते । सपों नरान्‌ दरतः । सर्पा; मनुष्यान्‌ दशन्ति । 
नागाः कथ त दक्ष्यन्ति ! 
९ शभिः खच काठजात॑ दृहति | भ्रख्याभचिः सवे जगत्‌ प्रूयकाले 
धक्ष्यति । व्व त अभिना कथं भदह : ! | 
२० यथा सः पहुयति तथा एव अहं पश्यामि । शजा दुष्टं मानवं नेव 
इदानीं दृक्ष्यति । | | 
१२ पुरोहितः वेणुधमन्या आग्नि धमति | त्वं कथं अग्नि ध्मास्यासि १ सः. । 
तदा भगिनः जधमत्‌ । 4 


धौ 
५५. 
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अषा-बाक्य 

९ राम वहां जय करता हे । तू उस युद्धमें जितिगा वा नही ? अजुनने 
युद्धमें केसा जय किया ? कण क्यों नहीं जीता ! 

२ सब प्राणि जीणे होते है । योगी ही योगबरूसे जीणे नहीं होता ॥ 
केसा योगी नहीं जीण होता यह तू जानता है क्या ? | 

३ वहां अग्नि जलता है | भामि अब नहीं वहां जलता 
वहां जला ? 

४ तर्खाण छकडियां बनाता है । तू ख्कडीको छोटा बनायेगा कया ? 
उसने किस शखसे उछ रूकडीको बनाया ? 

५ विद्ववामित्नने उस महा भरण्यमें तप तपा । तू कैसा वहां तप तपता 
है ? में भी इस्त स्थानसें तप करूंगा। 

६ म नदीको तैर जाऊंगा अब | तुम ( सब ) केसे नहीं तैरोंगे। सब ही 
वहां द्वी तरते हैं । में परसूं नदीको यहां ही तैरा था । 

७ तू धन क्यों दान देता है ? वह राष्ट्‌ और देरवथैको कदापि न हीं 
छोडेगा । उसने सभी घन दान दिया । 

८ सांप मनुष्यको काटता है। ( दो ) साँप अनुष्योंको काठते हैं } 
( बहुत ) सांप ( बहुत ) मनुष्योको काटते हैं। नाग ( बहुत ) केसे 
उसको काटगे । 

९ आंग्न सब छकड़ियोंको जछाता है। प्ररूयाग्नि सं 


। आग्नि कब 


ब जगतको 
क = [ग ~ १ न, 
प्रख्य-कार्मे जलावेगा । तू उसे अग्निद्रारा केसा जलाया । 
-व ४ क, क न कक | क ५ 
१० जेखा वह देखता दे, वसादी में देखता हू । राजा दुष्ट मनुष्यको 


नहीं धब देखेगा । 
११ पुरोहित बांसकी नलीसे आग्निको पकता ( जगाता ) दे । तू कैसे 
अग्निको फूंकेगा ( जगायेगा ) ? उसने उस समय आार्नको जगाया | 


|  आन्ञा्थं और बिष्यथं । 
आज्ञा करना, सव्छार ष्छरना, प्रन पूछना 
देना भदिका अर्थ न्यक्त करनेके लिये “ छोट्‌ ! के रूप हवे हैं। "मू 
धातुके इश्लके रूप निम्न प्रकार होते, हैं । 
आज्ञाथके रूप { लोट ) 


एक० 
१ भवतु, भवताद्‌ 
॥ २ भव ८ 
३ भवानि 


विध्यर्थके सूप ( लिङ्‌ ) | 
पूर्वोक्त अर्थे ही दस ˆ ङ्‌ के भी रूपोंका उपयोग होता है । इसके ` | 


रूप इस प्रकार बनते हैं- 
एुक ० 
१ भवेत्‌ 
२ भवेः. 
३ भवेयम्‌ 


१ स्वं मव 
२ सः भवतु 
1० ३ अहं भवानि 
४ सः भवेत्‌ 


द्वि° | बहु° 
` भवताम्‌ मवन्तु 
भवतम्‌ भवत 
अवाक भच्ाम 


(२०) 


पाठ ४ 





प्राथेना करना, माश्ीर्वाद्‌ ` 





द° बहु° 
भवेताम्‌ | भवेयुः 
भवेतम्‌ भवेत 
भवेव भवेम 

इसके वाक्य । 

तू हो, तू बन । 

= वह्‌ होवे वह बने । 

= होऊं 

- वह होवे . ! 


७ त्वं भवेः = तषो 
& अदं भभ्बेयस्‌ = में होऊं 


इस प्रकार इनका उपयोग है । अब जो धातु दिये जाते हैं, इनमें इनके 
रूप भी साथ दिये जायगे-- 


ग्रथमगण परस्मेपदके धातु । 
नर्‌ = ( नाचना ) = नटति, नरिष्यति भनटत्‌, नटतु, नटेत्‌ 
नद्‌ = ( अस्पष्ट शब्द करना) = नदति, नदिष्यति, अनदत्‌ 
नदत्‌, नदेत 

नद्‌ = ( नद्‌ करना ) = नंदति, नदिभ्यति, अनदत्‌, नदत, नं देत 
नम्‌ = ( नम्र होना ) = नमति, नस्याति, अनमत, नमतु, नमेत्‌ 
नद्‌ = ( जोरसे पुकारना ) = नदति, नार्दिष्यति, नदं नदेत॒, न्दत्‌ 
लिंदू = ( चिदना ) निंदति, निदिष्यति, जनिदत, निदु, निदेत्‌ 
पर्‌ = ( पठना ) पठति, पठिन्यति, अपठत्‌, परत, पठेत 
पत्‌ = ( गेरना ) पतति, पतिभ्यति, जपतत, पतत, पतेत ` 

( पीना ) = पिबति, पास्यति, शपिबत्‌, पिवतु, पिवेत्‌ 


| पूछ = ( बढना ) = पृषति, पषिष्यति, पृषत्‌, पृषतु, पतेत 
फः ( फर्ना ) = फाति, फलिष्यति, जफरुत्‌, फलतु, फरछेत 
बुध्‌ = ( जानना ) = बोधति, बोधिष्यति, क्षबोधत्‌, बोधतु, बोघेत 
चं ( बढना ) = इंद्ति, छेष्यति, वृहत्‌, जहत, बृंहेत 


भण्‌ = ( बोलना ) = भणति, भणिष्यति, लभणत्‌, भणतु, भणेव्‌ 
( दोना ) = भवति, भविष्यति, जभवत्‌, मवतु, भवेत्‌ 

भूष्‌ = ( भूषितं करना ) = भूषति, भृषिष्यति, जभूषत्‌, भषतु, भूषेत 

ड्‌ = (मूषित करना) = मंडति, मण्डिष्यति, असण्डत्‌, मण्डु, मेडत्‌ 

मथ्‌ = ( दिलाना ) = मथति, मेष्यति, अमंथत्‌, मेथत, मंथेत्‌ 


३ 1 | नि? | † पर 
1] ॥। , १५ है? १9१4. ॥ को थे जि = ५ 71 14 ।  ॥ (ॐ ` कौ बी. क हैं... करन 119 हे ~) ॥ 237 प 


(२२ ) 










माम = ( छूंढना ) मार्गति, मार्गिब्यति; भमागत्‌, मार्गतु, मार्गेत्‌ 
मील = ( आंख बंद करना ) = मीलति, मीछिष्याति, अमीछत्‌, 
113) 8 मीलतु, मीलेत 
अड = (मुंडन करना ) सुंडति, मुण्डिष्यति, धञंडत्‌, मुंडतु, सुण्डेत्‌ 
सूच्छे = ( मूच्छित होना ) मूच्छति मूर्च्छिष्यति, जमुच्छेत, मूच्छंतु, 


॥ 


मूष = ( चोरना ) = मूषति, सूषिष्यति, भमूषत्‌, मूषत, मूषेत्‌ 

- # 
रश्च = ( रक्षण करता ) = रक्षति, रक्षिष्यति, अरक्षत्‌, रक्षतु, रक्षेत्‌ 
रट्‌ = ( रटना ) = रटति, रटिष्यति, भरटत्‌, रटतु, रेत्‌ 0; 


सस्कृत-वाक्यानि। ए 

१ नारके नटः नटति । अहं अपि अद्य नदिष्यामि । सख पुरुषः नयतु 
सर्वे अपि क्षय नटन्तु | बारुकाः तव जाज्ञया नयन्तु । स नयेत्‌ । ` 
२ अह नेन कमणां नदामि । अस्मिन्‌ नगरे सतऽपि मलुष्या। अद 
महोत्सवेन नादेष्यन्ति । सव वारकाः नदन्त । "त 
३ समां किमथ निन्दति ! दुष्टाः मुभ्याः सवैदा सर्वान्‌ सत्पुरुषान, 
निन्दन्ति । निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुचन्तु । स्वांख क्थ निदे 


४ घनश्यामः तसिन्‌ मार्गें पठाति । तौ पुरूषो कुत्रापि न पतिष्यतः । न 
जानाम अहं तत्र कथं भपतम्‌ । स तत्र पततु । 8 
+ ह भयव जल पास्यामि | अहं छा: दग्ध न भापचम्‌ | तच 
दुग्ध पिबतु । रुणः पुरुषः जरं न पिवेत्‌ । 4 
& आच्रस्य वृक्षः आस्मिन्‌ मासे फरुति । तव सर्वेऽपि वृक्षाः भागाभिनि 
मासे फरष्यान्ति । सम वक्षाः फलन्तु । 
७ स मां बोधिष्यति। गुरः मां अबोधत्‌ । स॒सर्वान्‌ बोधिष्यति । 
बोधतु | कथं तं स बोधेत्‌ १ 


- (१३ ) 


८ स॒ स्वं शरीरं भूषति। स नृपतिः तास्मिन्‌ महोत्सवे सवं नगरं 
भूषिष्यति । सवं पुरुषाः स्वमंदिराणि भृषन्तु । 

९ स्तेनः धनं मूषति | स तव दन्य अमूषत्‌ | किमर्थं स पुस्तकं सूषेत्‌ ? 
यदि ख मूषितं इच्छति तर्हिं मूषत्‌ । १ 

१० राजपुरुषः नगरं रक्चति । द्वारपाखाः मन्दिरं रश्चन्ति । तव त्वः 
तव उद्यानं किमथ न रश्चति १ 


भषा-वाक्य । 


१ नाटकमें नट नाचता है। में भी जाज नाचूगा। बह पुरुष नाचे । सब 
भी भाज नाचे | बारूक तेरी क्षाज्ञासे नार्चे । वह नाचे | 


२ मं इस कमेसे आनन्दित होता हें । उस नगरमे सब मी मनुष्य लाज 
मध्दोत्सवसे जानदित हैं । सब बारूक छानन्दित हों । 

३ वह मुझे क्यों निंदता है १ दुष्ट मनुष्य सदा सब सत्पुरुषोंकी निंदा 
करते हैं । निंदा करें नीतिज्ञ, अथवा स्तुति करें । तुम्हारी वह कैसी निंदा 
करे ! 

४ घनश्याम उस मागमे गिरता है । वे ( दो ). पुरुष कहां भी 


कत नहीं 
गिरते । नहीं जानता हू स वहां कला गगेर गया । वह वहां रि 


गरे । 
५ मे आज ही जल पिङ्गा । भने कल दूध नदीं पिया । तेरा पुत्र दूध 
पिये । रोगो मचुष्य जर न पीचे । 


६ आमका वश्च इस समहिनेसें-फलता हे । तेरे सभी वश्च कागामि महिने 
सें फर्टने । मेरे वृश्च फर्क । 


७ वह मुझे समझायेगा । गुरुने मुझे समझाया । चह सबको समझाता 
है । वह समझा देवे । केसे उसे वह समझावे । 


८ वह अपने शररिको भूषित करता दहै । बह राजा उस महोत्सवर्मं सब 
नगर भृषित करता हे । सब मनुष्य अपने घर सजावें । 


( १४ ) 


-९ चोर घन घोरता है । उप्तने तेरा धन चोरा । क्‍यों वह पुस्तक चोरे ? 
यदि बह चोरनेकी इच्छा करता है तो चोरे। 
१० राजाका नौकर नगरकी रक्षा करता हे । द्वारपाछ मंदिरकी रक्षा 
करता है | तेरा नोकर तेरे उद्यानकी रक्षा करता है । 


घातुसाधत । 
^“ तुं ?? प्रत्यय रुगकर एक धातुसाधित बनता है । जिसका अथे * के 
छिए ? जेसा है-- ३०१! | 
4 | ¦ । , मूलधातु. 
१ गन्तु = जनिकेङ्षुि “~ -~ गम्‌ (जाना ) 
४: कतुं = करनेके ऐड. चनन ००१ ० क्र ( करना ) : 
इ वक्‍तुं = बोछनेके ,, --- ~ -- वच॒ (बोलना ) 
पातं ^= पीनेके 1 पा ( पीना ) 
५ खादितं = खानेके- + -“~ “~ ! खाद्‌ ( खाना ) 
| इसी ग्रकार अन्यान्य घातु ओके रूप बनते हैँ । इससे बहुतसे वाक्य 


` पाठक बना सकते हैं-- 


 कृत~वाक्यानि । 
यदि त्वं जलं पार्द इच्छसि वरि तं कूपं प्रति गच्छ तत्र च जरु पिव । 
यदि सः नटितुं इच्छति तहिं नाटकशालायां क न गच्छति १ अहं पाठतु एव 


„ बन्न भागतः न तु मोदकं खादितुम्‌ । यदि सा स्त्री स्वदारीरं भाषेत भाभमर 


गानि इच्छति तहिं तये तानि भाभरणानि देहि । यदि स्वं स्तनः भृरवा धनं 
मूषितुं इच्छसि तर्द तथा र । तेन राजपुरुषः स्वा कारतोगृहे स्थापयभ्याति | 
केन कर्मणा त्वं जीवितुं इच्छसि ? यदि त्वं अद्खुभेन कमणा एव जीवितु 


च्छि तर्हिं वथा करणं तुभ्यं न योग्यं शास्त । यादे त्व मद्रं रक्षित क्षत्र 


आगत: तरिं वेन श्च्रेण सह अन्न ागच्छ मदिरस्य रक्षां च कुर्‌ । पूजनीयः 


गाहः स्वां भनेन उपदेशेन बोधित इच्छति । 





दं । 


९ प्र 
रे मण 
३ उ० 


१ भछ 
हे म० 
३ 3० 


लक 


२ मर 


३ ०. 


$ प्र० 
२ मन 
२ 5७ 


११) हे । 9 ॥ ॥ 1 
न 111... 
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पाठ 5५ 
पांचां रुकाराक रूप । 


पाठकोंकी सुबो घताक लिये पूवाक्त पांचों ककारोंके रूप यहां पुनः देते 


` बद्‌ ( बोलना ) 
( प्रथमगण परस्मेपदी ) 


( १ ) कट्‌ ( वतेमान-काल ) 
एक््‌० द्वि 


बहु० 
ददति वदतः वदन्ति 
वदसि वदथः वदथ 
वदाम वदावः वदामः 
( २) लट ( भाविष्य-काल ) 
वदिष्यति ` वदिष्यतः चदिव्यन्ति 
वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ 
वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः 
( ३ ) लड़ ( अनद्यतन-भत ) 
वदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदः अवदतम्‌ ` शवद॒त 
अवदम्‌ वदाव अवदाम 


(४) लोट्‌ ( आज्ञाथे ) - 
वदतु, वदताव्‌ वदताम्‌ 


चद्न्तु 
चद्‌ 9 वदतम्‌ चदत 
वदानि वदाव वदाम 


(२ ) 
( ५ ) किङ्‌ ८ विध्यथ ) 


१ श्र वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
2 म० वदेः वदेतम्‌ वदेत 
&उ० वदेयम्‌ वदेव वदे 


इसी प्रकार निम्नङिखित धातुआओंके रूप पाठक बना सकते है-- 


प्रथमगण परस्मेपदी धातु । 
रण्‌ - (शब्द करना) रणाति, राणिष्यति, अरणत्‌ , रणतु; रणेत्‌, राणेतुम्‌ । 
रूह ~ ( उगना ) रोहति, रोक्ष्यति, अरोहत्‌, रोद, रोहेत्‌ रोढुम्‌ । 
रप्‌ -( बोलना ) र्पति, रूपिष्यति, अरपत्‌, रूपतु, लपेत्‌, रु पेतुम्‌। 
लभ - ( कोभ करना ) लोभति, छोभिष्यति, अरोभत्‌, लोभतु 
लोभेत, लोभितुम्‌, रोन्धम्‌ । 
वद्‌ - ( बोलना ) वदति, वदिष्यति, भवदव्‌, वदतु, वदेत, वदितुम्‌ । 
चमरू - (वमन करना) वसाते, वमिष्यति, अवमत्‌, वमत, वेमत्‌, वामम्‌ | 
वसत्‌ - ( रहना ) बस्ति, वत्स्यति, अवसत्‌, वलतु, वसेत्‌, वस्तुम्‌ । 
चुधू- ( बढना ) वर्धति, वर्धिष्यति, अवधेत्‌, वर्धतु, वर्धत्‌, वधितुम्‌ । 
जज्‌ - ( जाना ) व्रजति, धजिष्यति, अव्रजत्‌, वजत, व्रजेत्‌, व्जित॒स्‌। 
व्स्‌ - ( स्तुति करना ) हसति, रास्षिष्यति, भशंसत्‌, शसतु, रासत्‌ 
दंसितुस । 
शुल्ध्‌ - ( स्वच्छ करना ) शुन्धति, उन्धिव्यति, अश्ुन्धत्‌, झु॒न्धतु, 
| खन्धेत्‌, छन्धतुम्‌ । 
शुक्ष - ( प्रकाशयुक्त होना ) ) शोभति, शोभिष्यति, अशोभत्‌, शोभतु, 
शो मत, शो भितुम्‌ । 
इलघू ~ ( आलूगन करना ) इर्बति, इल्ेक्ष्यति, भश्किषत, इलेषत, 
इलेषेत्‌ , इलेष्टुम्‌। 
_ सह - ( सहना ) सहति, सहिध्याते, घसदत्‌, सदतु, सदेत्‌, स्ितुम्‌, 
| सोदुम्‌ । 
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सप्‌ -( भूमिके साथ चर्ना ) सपेवि, सप्स्येति, जसपत्‌, पेतु, सपेत 


सप्तु, खप्तुम्‌ । 
स्खल्‌ ~ ( गेकर छगना ) स्खरूति, स्खलिष्यति, अस्खरूत्‌, स्खरूतु, 
$ स्खङे त, स्खखितुम्‌ । 


स्तन्‌ ~ (गजना) स्तनति, स्तानिन्यति, अस्तनत्‌, स्तनतु, स्तनेत्‌, स्तनितम्‌ । 
स्था - ( उदहरना ) तिष्ठति, स्थास्यति, अतिष्ठत्‌, तिष्ठतु, तिष्ठेत्‌, स्थातुम्‌ | 
स्फट- ( ट्टना ) स्फोटति, स्फोरिष्याति, भरूफोटत, स्फोटतु, स्फोटेत 


स्फो टितुम्‌ । 
स्स - ( स्मरण करना ) स्मरति, स्मरिष्यति, भस्मरत्‌, स्मरतु, स्मरेत्‌ 


द स्मत॒म्‌ । 
खरु - ( चूना ) खरवति, लोष्यति, भखवत्‌, जवतु, खवत्‌, खोतुम्‌ । 


हल - ( इरू चलाना ) दरति, हाटिष्यति, अहरत्‌, हरत्‌, हरेत्‌ 


हितम्‌ । 
छिस - ( द्देसा करना ) हिंसति, हिंसिष्याति, आहसत, हंसत, हिंसेत, 


दिंसित्तम्‌ । 
हु - ( हरण करना, ) इराते, हारेभ्यति, हरत्‌, हरत, हरेत, हतम्‌ । 


यहां ५“ तरू ›› प्रस्ययान्त रूप प्रत्येक धातुके न्तस दिये हें उनको ध्यान- 
यूजेक पाठक देखं-- 


संस्कृत-वाक्यानि । 


१ स राजकुमारः अवे आरोदति । तत्र क्षेत्र वृक्ष: रोहति | कथं वीरः 
हस्तिनं लारोदुं शक्नोति ? स पुरुष: घदइवं सारोहतु । 

२ स्वं कि र्पसि ? ख कि न आलपति ! त्व किसथे तथा आरुपिष्यसि ! 
यदि स्वं आलपितु इच्छसि तर्हिं तथा कर । स तथा कदापि न अरूपत्‌ | 


३ तो किमथे न वदतः ते सर्वेऽपि बारा: तत्न वदिष्यन्ति) ते कदापि 
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न भवदन्‌ । सा पुत्रिका तथा वदु परन्तु स्वं न बद्‌। यदि त्वं वादितु 
.इच्छसि तहिं प्रथमं पुस्तक पठ । 
४ स ज्वरति अतः वमति । न, इदानीं ख न ऽवरति परन्तु वमति न्तेन 
चमनाय कषायः पीतः तेन स तथा वमति । ¦ 

५ सख तस्मिन्‌ गृदे वसति } स्व कुत्र वस्स्यासे ? यदि स वस्तुं इच्छति 
तहि तत्र वसत्‌ । | 

६ सख सपंति । त्वं तथा सप्स्येसि किंम्‌ ? भं सप्तु न इच्छामि । अतः 
तन्न इदानीं -लेव आगमिष्यामि । ` 

७ अहं न स्मरामि यत्‌ त्वया तदानीं तत्र उक्तम्‌ । तत्‌ त्वमपि स्मरसि 
कि ? वद्‌ । ख स्मरतुतेन यत्‌ उक्तम्‌ । 

< तत्‌ पात्रं खवति, भतः तस्मात्‌ पात्रात्‌ सवं जरं बहिः आगतम | 

९ अहं भूमि न हरामि । तर्हिं कः हरिष्यति ? मम श्चत्यः इलिष्यति ॥ 
कदा ख तत्र दलितं गमिभ्यति ? 

२० तस्म्रात्‌ कूपात्‌ जरं आहरति | अदं कदापि न आहरामि परंतु स एव 
सदा आहरति । कः आतु इच्छति १ यः आहत इच्छति स एवं जले 
ह्रु । | । | . 

भापा-वाक्य । 
१ वह राजकुमार घोडेपर चढता है । उस खेतमें वृक्ष उगता है । केसा 
वीर इाथीपर चढनेके छिये समर्थ है ? वह पुरुष घोडेपर चे | 
२ तू क्‍या बोलता हे ? वह क्यों नदीं बोलता ? तू क्यों वैसा बोलेगा १ 
यदि तूं बोलनेकी इच्छा करता है, तो वेसा कर । वह वैसा कदापि नहीं बोला | 


३ वे ( दो ) क्यों नदीं बोर्ते ? थे सब ही बालक वहां बोलेंगे ? वे 
कडापि नही बोले वह्‌ छडकी वैसा बोले, परंतु तू न बोक। यदि तू. 
बोलनेकी इच्छा करता है तो पद्व पुस्तक पढ । 
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४ वह ज्वरिति है, इसरिये वमन करता है । नहीं, भव वह नही उवरि 
परन्त कय करता है उसने वमनके खयि कषाय पिया हे उसखे वह ॒वैषा 
कय करता है । 

७५ वह उस घरमसें रहता है तू कहां रहेगा ? यदि वह वदां रहना चाहता 
है, तो वहां रहे । 

६ वह रेंगता हे । तू वेषा रेंगेगा क्या? में रंगना नहीं चाहता, उसक्िणए 
'चहा अब नहीं आऊंगा.। 

७ में नहीं स्मरता हूं जो तूने तब वह्दां कद्दा। वहतू भी स्मरता हे 
क्या ? बोर । वह्‌ स्मरण करे उसने जो कहा। 

८ वह बतेन चूता हैँ, इसलिये उस प्रात्नस सब जरु बाहर भाया । 

९ में भभिपर नहीं हल चलाता । तब कोन हरु चरूवेगा १ मेरा नोकर 
हल चलावंगा । भब वह वहां हरु चलानेके लिए जायेगा । | 

१० उस कूवेखे वह जरु खाता हे । मे कदापि नहीं खाता, परन्त वह दी सदा 
लाता है । कोन लाना चाहता हे ? जो लाना चाहता है. वही जरु छावे । 


धतुसाधत । 
वा ! प्रत्यय रूगकर एक प्रकारका धातसाधित बनता है ! जसा- 
गम्‌ (जाना ) = गत्वा ( जाकर ) 
पट्‌ ( पढना ) = परिष्वा ( पढकर ) 
स्म ( स्मरना) = स्त्वा ( स्मरणकर ) 
( देखना.) = दृष्टवा ( देखकर ) 
अट्‌ (घूमना ) = रित्वा ( घूमकर ) 
नद्‌ ( भानंद करना ) = नंदित्वा ( नेद्‌ करके ) 
हंस ( द्विंसा करना ) = रिषित्वा (दसा करके ) 
घातुक पीछे उपप्तगे रहनेसे इसी “ खा ' प्रत्ययक्ते स्थानपर ८ थ ?! 
अत्यय उसी जर्थसें होता है जसा-- 


1 । 1 न 


हक. । 4 ॥ ष 

(१9१ । [1 (+ ॥.। 

ग 1 प्र ह | न क) ४०५ है कैः ॥ कनी ।।॥| ॥ ^ ॥ ॥ 0] 
। १14, 7 ऋ ॥ 49 0.1.11 1 हैं न 

1 #, ^~. {न ८ ॥ क्त ऋण 0 ॥ ४3 + | ^) डौ क॥ १ १70 (है के 19% >171.77504 खो हक "1. ^ ११.११) न । । + । 
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सं-गम्‌ = संगम्य (८ मिरूकरके ) 
्र-पर्‌ः = श्रपव्य ( विशेष पढकरके ) 
बि-स्म् = विस््त्य ( भूछ करके ) 


सं-टखग. = खदर्य ८ उत्तम देखभाल करके ) 
आध-अर्‌ = भध्यव्य ( ऊपर घूमघाम करके) ` 
वि-नंद्‌ = विनद्य ( विशेष ानेद्‌ करके ) 

, वि-हिंस = विर्दिस्य ( विशेष द्िंसा करके ) 

° स्वा “° प्रत्यय के पूर्व कई घातुओंको ^“ इ ” छगती है भौर कदेयोको 
नदीं कगती । परंत उपघगसे युक्तं धातओंको कभी ^“ इ ˆ` रगतीहौ नदीं । 
। इतना साधारण नियम पाठक नूवर्य स्मरणमें रखें । अब इन रूपोंका उप- 

` योग वाक्यम कर सकते हैं । देखिय - | 


सस्कृत--वाक्यानि । 
१ स्वं तं अमं गत्वा कि करिष्यसि ? लद तत्र गत्वा, गरं नत्वा, इश्वरं च 


प्रणस्य, गुरोः सकाशात्‌ काव्यं परित्वा, मम मित्र दृष्टवा, चः सायंकाले पुनः 
अन्नेव त्वत्समीपं लागमिष्यामि । | 


२ स्वं कदा भोजन करिष्यसि ? अदं अद्य सायंकाछे शीतोदकेन स्नात्वा, 
सध्यां उपास्य, परमेश्वरस्य ध्यानं कृत्वा, स्तोत्राणि च पटित्वा, वेदं अधीत्य 
गुरोः दशने च कत्वा, पुनः गृहं आगत्य, भित्रैः सह संछापं स्त्वा हस्तौ 
पादा च प्रक्षाल्य, पश्चात्‌ एव मोजनं करिष्यामि । 


भाषा-वाक्य । 
१ तू उस गांवकों जाकर क्या करेगा {म वहां जाकर, शुरुको नमस्कार 


कर, इंश्वरको श्रणाल कर, गुरुके पाससे काव्य पढकर, मेरे मित्रको देख, कल 
सायकालम फेर यहां ही तेरे पास जाऊगा। । 
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२ तू कब भोजन करेगा १ में भाज सायकालमें शीत जरुसे स्नान कर्‌», 
संध्या उपासना कर, परमेश्वरका ध्यान कर, स्तोत्र पठ, वेद अध्ययन कर, 
गुरुका दशेन ओर पादवंदन कर, फिर घर भा, मिक साथ वार्ताराप कर 
हाथ पांव धोकर फिर दी भोजन करूंगा । 

यहां पाठक देख सकते हैं कि पूर्वोक्त “ स्वा ” भौर “ य ° प्रत्ययके रूप 
बनानेका ज्ञान होनेके कारण बड़े बडे वाक्य बनाना क्षति सुगम इभा दै |. 
इसलिये पाठक इस प्रकार रूप बनाकर वाक्य बना सकते हैं। 

पाड ६ 
शेष कारके परस्मेपदी रूप । ` 

पांच छकारोंके रूप पाठकोंको जब जाने रुगे हैं । एक र्कार केवल- 
वेद मंत्रों दी प्रयुक्त होता हे, इसलिये इसका विचार यहां करनेकी जरूरत 
नहीं दै। शेष चार लकारोंके रूप यहां बताना है- 

( १ ) अनद्यतन-परोश्चथते लिट्‌ । 

जनद्यतन भर्थात जो आज बना नहीं जोर परोक्ष र्था अपने सामने 
नहीं हुआ इस प्रकारके भूतकारूके लिये ^“ छिट्‌ ” होता है। जैसे- ““ राम 
राजा हुआ था ।” अर्थात्‌ लाज नहीं हुआ भोर हमारे सामने भी नहीं 
हुआ । इसके वाक्य ऐसे ~ ^ रामः राजा ब्रमृव । रावणः नाम राक्षसानां 
अधिपतिः बभूव । ? इ० इस कटुके रूप निम्न प्रकार होते हैं-.- 


एक० द्वि° बहु ० 
९अ० ब्रुव बभूवतुः बभूवुः 
२ म० बभूविथ जभवथुः वभव 
३ ड० बभव बम्‌ विव वभूविम 


« म ¬ धातुके ये रूप हैं । इसमें परिक अश्चरको इदहराना होता है 
जेसा-  भ का ^ भम बनता है ओर पश्चात ^ बभू 2: शेष रहकर 
शमे प्रत्यय छगते हैं । अब “ रश्च ? धातुके लिटके रूप देखिये-- 
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८८२ख्‌ '› ( लिटके रूप ) 


भ्र . ररक्ष ररक्षतुः ररक्षु: 
२ म ररक्षिथ ररक्षथुः ररक्ष 
३ ड० ररक्च ररक्षिव रशक्षेम 
“ बुध्‌ `" धातुकं लिटके रूप । 
१ प्र० | बुबोध बोधतः चुबोघ॒ः 
म बूबोधिथ बुबोधथुः जुवो 
हे उ०. बुबोध बुबो धिव बुबोधिम 


इसी प्रकार अन्यान्य धातुक्भोके रूप होते हैं | पाठक्षोंके लाभार्थं यहां 
४ किट्‌ ” के कुछ धातुभोके रूप देते हैं--- हर 


धातु लिये रूप | धातु लिटके रूप 
अट्‌ = लार, आरतुः साद्‌ = चखाद्‌, चखद्तुः 
अघ्‌ = भान, आनघंत॒: गद्‌ = जगाद्‌, जगदतुः 
अच्‌ = आनचे, लाचृचतुः ७ | गजे = जगज, जगजेतु: 
अद्‌ = घानर्ह, भानहतुः | शुष्‌ = जुधोष, लघोषतुः 
कंण = चक्राण, चकणतु: ` घुष्‌ = जघषं, जधृषतुः 
कित्‌ = चिक्छित्साचकार, ` चर = चचार, चरेतुः 
(0 चिकिस्सांचक्रतुः ¦ 

कितू = चिकेत, चिकेततुः चत्‌ = चिचेत, चिचेततुः 
ज्‌ = चुकोज, चुकोजतुः जप्‌ = जजाप, जजपतुः 
कुंथ्‌ = चुकुन्थ, चुकुन्थतुः जल्‍ूपू = जजल्प, जजल्पतु: 
रूष्‌ = चकर्ष, चक्ृपतुः भूष्‌ = उभूष, उभूषतः 
कद्‌ = चक्रन्द, चकरन्द॒तुः वख = उवा, उषतुः 
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करम्‌ = चक्राम, चक्रमतुः | स्था = ठस्थौ „ तस्थतुः 
अगेड = चिक्रोड, चिक्रीडतुः स्म = सस्मार, संस्मरतः 
क्षर्‌ = चक्षार, चक्षरत॒ः हिसू = जिर्दिस, जिहिंसतुः 
. पाठक इन रूपोंको देखकर इनके तथा अन्यान्य घातुभकि रूप बना सक्छते 
हज | पूव बताये रूपोंके अनुसार पाठक इनके रूप बनाकर कागजपर लिखे $ 
तो उनको भधिक राभ होगा । 


( २ ) अनद्यतन भविष्यति टुट्‌ । 
भनद्यतन भर्थात्‌ जो भजका नदीं उस भविष्यकालके लिये “ खुद!” के 
रूप बनते हैं- 


“ भू” घातुके “ तुर्‌ ” के रूप । 
ए्कण० द्वि°, बहु° 
१ प्र भविता भवितारौ भवितारः ` 
२ मण भवितासि अवितास्थः भवितास्थ 
३ उ० भवितासि ` भविवास्वः भवितास्ः 
"बुघ ” धातुके “ लुट्‌ ” के रूप | 
१ प्र बोधिता बोधितारौ नोधितारः 
२ेम० +, ताल श ` तास्थः # तास्थ 
३ उ० ,, तास्मि +, तास्वः „+ तास्मः 


इस ˆ` ख्‌ `" क रूपं बनाना अतिसुगम है । जो प्रत्यय यहां बताये 

हैं, उनको धातुके साथ छगानेसे रूप बन सकते हैं । ऋ हैं धांतुमोंके प्रत्यय 
के पूर्व  ईं ” ख्गती है नोर कईयोंको नहीं । इसका ज्ञान संस्कृत अथ 
पढनेले स्वयं होगा । जब इस “ खट्‌ ?” रूपोंके विषयसें भाधिक लिखनेफो- | 
जरूरत नहीं हे | | | | 
1. ३(स. पा. मा. भा. १३ ) 


क्र 
य 
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(३8 ) 


( ३ ) भूत लुडः । | 
साधारण भूतकालके प्रयो गके लिए इस ^‹ लङ्‌ ” के रूप. प्रयुक्त होते 
ह 1 
| ५५ भू” घातुके ^ छुडः ” के रूप । 

४५. ए्कू० ह्वु० पे 

१प्र० अभूत्‌ भूताम्‌ अभूवन्‌ 

२ म० अभू: अभूतम्‌ अभूत 

हें छ० अभूचम्‌ अभूव -. अभूम 


इसके भन्यान्य घातुओंके रूप बनाना थोडा कठिन है, इसलिये इस 
विषयमें जो आावदयक संकेत करने हैं लागे किये जायेगे । 


(४) हेतुहेतुमद्भावाद्यर्थ भविष्याते ख्ङ्‌ । 





४ ऐसा होगा तो ऐसा द्ोगा.!? इस प्रकार एक दूसरेके साथ द्वदेतुभाद | 


बतानेके अथस इस '' लङ ?? के रूप बनते हैं--- 
* भू” चातुके “ छः ” के रूप । 


विज 


भन, पघच्कछ द्वि० बहु० 

२ प्र० ल मविष्यत्‌ अभावेव्यताम्‌ अभाविष्यन्‌ 
२ स० अभविष्य: अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
३उ० अभविष्यम्‌ ' अभविष्याव जभविभ्याम 


त ५ प्रस्य 
इसमें पाठक देखें कि आरम्भका ““ अ ?! कार ओर तिम प्रत्यय तो 


४ लनद्यतन भत-रूडः ११ 


रगा है | अर्थात्‌ ८ छू ` छौ 


चा ` चक क "` ऋ चक क च य 


| 


हैं ओर मध्यमे “* भविष्यद्ृट ” का “ स्य !> | 
४ छूट ” का मिलाप॑ इससें इस प्रकार | 


डुआ है । यदि इतनी बात पा2क समझ छेंगे तो वे इसके रूप सुगमताके / 
साथ बना सकते हैं । 


यहां पाठकॉको शेष चारों लकारो स्प बनानेकी विधि बताई गईं । 


पाहिले पांच लकारोंके 


रूप आ चुके हैं ओर यहां शेष चार रुकारो साथ, 


¦ । 


(३५) 


५ 


परिचय हुआ हे । इस प्रकार ९ छकारोंके साथ पाठक परिचित हुए हैं। 
दसवां र्कार वेदमंत्रोंसेंही जाता हे, इसलिये उसका विचार इस समय 


करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


इन रूपोंके प्रयोग तथा इनका उपयोग लागे बताया जायगा। पाठकॉको 
सुबोध ताके लिये यहां पुनः नौ लकारोंकें रूप बताये जाते हैं--- 


वस्‌ धातुके रूण । 
( खट्‌ ) वसाते, वसततः वसन्ति । वससि, वखथः, वक्षथ । वसामि 
वसावः, वसामः ॥ 


२ ( लूट ) चर्स्यति, बरस्यतः, वत्स्यन्ति । वत्स्यसि, वत्स्यथः, वत्स्यथ । 
वत्स्यामि, वस्स्याचः, चरस्यामः ॥ 

३ (खडः ) अवसत्‌, भवताम्‌, जवखन्‌ | शवसः, भवप्ततस्‌ जवसत्त | 
अवसरम्‌, अवसाव, अवसाम ॥ 

8 ( खर्‌ ) वसतु-वसतात्‌ वस्ताम्‌, वसन्तु । वख-वसतात वसत्तस्‌, 
वसत | वसानि, वसाव, वसाम ॥ 

५ { लिडर ) वसेत्‌, वसेताम्‌, वसेयुः । वसेः, वसेतम्‌, वसेत । वसेयम्‌ 
वसेव, वसेम ॥ 

६ ( लिट ) उवास, ऊषतुः, ऊयुः । उवस्थ, ऊषथः, उष | उवाक्ष 
ऊधिव , ऊषिम ॥ 


७ ( लट्‌ 9 वस्ता, वस्तारौ, षस्तारः । वस्ताश्लि, वस्तास्थः, वस्तास्थ । 
वस्तास्म, वस्तास्कवः, वस्तास्मः ॥ 
८ (ङ्‌) भवात्खीत्‌, अवात्ताम्‌, जचास्सुः । अवात्सी अदात्तम्‌ , अवात्त | 
अवात्सम्‌ , अचात्स्व, अवात्स्म ॥ 
९ { लड्‌ ) भवत्स्यत्‌ , अवत्यतास्‌, अवस्यन्‌ । अव॑त्स्यः, अवत्स्यतस्‌ 
| अवत्त्यत । अचत्स्य प्र, अवत्सर्याव, अवर्त्याम ॥ 
छा । 


( ३६ ) 


५ वस्‌ ” धातके रूप विशेष प्रकारसे कठिन हैं, जतः यहां दये हैं । | 
अन्य घातुर्णोके रूप पाठक पू्वोक्त सूचनाझोंके अनुसार बना सकते हैं । 
यद्दों प्रथम गण परस्मेपदके घातुओंका प्रकरण समाप्त हुआ । 


न्क ~ 


पाड ७9 
इस पाठसें निम्नाङेखित शोक परढिये- ८ म. भारत वन ० अ० २५९ ) 
चेश्तस्पायन उवाच । 
चने निवसतां तेषां पांडवानां महात्मनाम्‌ । 
` वर्षाण्येकादशाउतीयुः छच्छेण भरतर्षभ ॥ २ ॥ 
फलमूलाशनास्ते हि सुखादा दुःखमुत्तमम्‌ | ` 1 
प्राघक्राऊमनुध्यान्तः सेद्दिरि वरपूरुषाः ॥ २ ॥ । 
युधिष्ठिरस्तु राजर्िरारमकूर्मापराधजम्‌ । 
चिंतयन्ल महाबाहु्रातृणां दुःख सत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ | 
न सुष्वाप सुखं राजा हदि शल्येरिवापिंत; । 
दोरात्म्यमनुपइयंस्तत्काले चुतोद्ध वस्य हि ॥ ४ ॥ 





क ^^ नि -< रद कि क क १ = पीक 


क दद्ध स 


द्वे भरतषंभ | हे भरतश्रे्] तेवां महात्मनां पांडवानां चने निवसतामेका- . 
दश्च वर्षाणि कृच्छेण कष्टेन व्यतीयुः व्यतीतानि ॥ १॥ ते हि सुखाह; ` 
सुखाय योग्या भपि फछमूलाशना; फलमूलभक्षकाः भूत्वा प्राप्तकालं प्रारखम- 
यमनुध्यान्तो चिचारयन्तो वरपूरुषाः श्रेष्ठमनुष्या: उत्तममत्यन्त दुःख सेहिरे ह 
॥ २ ॥ महाबाह्न राजर्षियुधिब्टिरस्तु राजश्रष्ठो धमराजस्तु जात्मकर्मापराधजं 
ञात्मनः स्वस्य कर्मणः अपराधात्‌ जनितं उत्पन्न आतणां बंघूनां उत्तमं दुःखं , 
चितयन्‌ ॥ ३ ॥ स राजा हदि अर्पितैः शल्यः इव दयूतोद्धवस्य दूतजनितस्य 
तत्‌ दुरास्स्यं कारे अनुपरयन्‌ सुख न सुष्वाप ॥७॥ ^ 
शब्दाथ- कच्छ = कष्ट । सेहिरे = सहन किया । चिंतयन्‌ = विचार करने- 
वाखा । भर्पित = रखा हुआ । सुष्वाप सोया । दौरात्म्यं = राई । 
दाट्यं = शख, बाण | सुखं न सुष्वाप > सुखसे नहीं सोया ॥ 4 


मीना. 


धट 


(५२७ ) 


सस्मरन्परूषा वाचः सूतपुत्रस्य पांडवः । 
निःश्वासपरमो दीनो बिश्त्कोपविषं महत्‌ ॥ ५॥ 
भजनो यमजो चोभौ द्रौपदी च यशंस्विनी । 

स.च भीमो मदातेजाः सवैषासुत्तमो बली || ३ ॥ 
युधिष्ठिरमुदीक्चन्तः सेहुदु:खमनुत्त मम । 
अवशिष्टमल्पकारु मन्वानाः युरुषषेभाः ॥ ७ ॥ ` 
वपुरन्यदिवाऽकाषुरुत्साहामषचेष्टितेः । 

कस्यचित्वथ कारस्य व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
आजगाम महायोगी पांडवानवशरोकूकः 
तमागतमाभिपरक्ष्य कुतीपुन्नो युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 


सतपुत्रस्य कणस्य परुषाः ङ्क्षाः वाचः शब्दाः संस्मरन्‌ स्मरन्‌ पांडवो 
घमराजो महव को पाविेषं को घस्य विषं चिञ्रत्‌ धारयन्‌ निश्वासपरमो निशश्वा - 
सयुक्तो दीनश्च भ भवत्‌ ॥५॥ अजुनः उभो यमजो नङ्रुलददेवौ यशस्विनी ` 
दरौपदी च सर्वेषामुत्तमो बली बलिष्ठों महातेजाः मद्दातेजस्वी स भीमश्च 
॥ ६ ॥ एते सर्वे पुरुषषभाः युधिष्ठिर सुदीक्चन्तो अल्पकारूमवशिष्ट मन्वानाः 
विचारयन्तोऽनुत्तममव्यन्तं दुःखं सेहः सेहिरे ॥७॥ उत्साहामष॑चेेतेः न्यत्‌ 
भिन्नं इव वपुः शरीर अकाषुः । अथ कस्यचित्‌ कारस्य पश्चात्‌ सत्यवती खतो 
॥ ८ ॥ महायोगी पांडवान्‌ भवरोकको दुष्टुकामो ब्यास भाजगाम । कुंतीपुत्रो 
युधिष्ठिरः तं व्यास जागतं जाभिग्रक्ष्य अवरोक्य महात्मानं व्यासं प्रद्युद्धम्य 
संमुखं गत्वा यथाविधि विधि नुरत्य प्रत्यगृह्णात्‌ भरतिग्रहं कृतवान्‌ ॥९॥ ` 


शब्दार्थं - परुष-कठोर । कोपविष=कोधका जहर । निः श्वासपरमः = बडे 
सांस लेनेवाला । युक्तम = अत्येत उत्तम | मन्वानः = माननेवाखां । सेह 
= सहन [कया । नमषं = सहन न करना । चेष्टित = चेष्टा । वपु; = शरीर | 
अवलोकक:-देंखनेकी इच्छावाला । भाजगाम=भाया | उदीक्षन्‌ = देखने वा छा 
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( ३८ ) 


प्रस्यु दम्य महार्मानं प्रत्यगृह्णाद्यथाचिधि । 
 तमासीनसुपासीनः झुश्नषरार्नियतेनिद्वय: ॥ १० ॥ 
तो षयन्प्रणिपातेन उयासं पांडवनदनः । 

तानवेक्ष्य कृदान्पोन्नान्वने वन्येन जीवतः; ।। ११ ॥ 
मदर्षिरनुकंपार्थमत्रवीद्‌ बाष्पगद्धद्म्‌ । 

युधिष्ठिर महावाहो शुणु धमेशतां वर ॥ १२॥ 
नातछतपसो रोके प्राप्नुवन्ति महासुखम्‌ ।` ` 
सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेचते ॥ १३ ॥ 

ह्यनन्त सुखं कश्रित्प्राप्तोति पुरुषषमभ । 

प्र्तावास्स्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया ॥ १४ ॥ 
उदयास्तमनज्ञो हि न इष्यति न शोचति । 
सखमापातित सेवेद्‌ दुः;खमापत्तितत वदेत्‌ ॥ १५॥ 


व्याल आसीन उपविष्टं पां डचनदनः पांड्पत्रः युधष्ठिरः नियतेन्द्रियः 
खंयतेन्द्रियः उपासीनः समीपमेव उपस्थितः शश्चषुः सेवां कतैकामः प्राणि- 
पातेन नमस्कारेण तोषयन्‌ सतोषयन्‌ | तान्‌ पौन्नान्‌ पत्रस्य पत्रान्‌ वन्येन 


कदुमूल फरादिना जीवतः जीवन वेतः भतएव छान्‌ दुबलान्‌ धवेक्ष्य ` = 
चवा) ११ ॥ महर्षि! अनुकंपाथं दयाथ बाष्पगद्रदं बाभ्पपूरितनेन्राभ्यां | 
गद्भदितकंटेन च अब्रवीत्‌ उक्तवान्‌ । दे युधिष्ठिर ! हे महाबाहो ! हे धमे 
शतावर | णु || १५२॥ रोके अस्मिन्‌ रोके अत्तक्रत्तपसः मद्दासल न प्राप्नु- | 


चन्ति] हि पुरुषः सुखःदुख पर्यायेण उपसेवते ॥ १३॥ हे पुरुषषेभ ! 


कश्चित्‌ हि भने सुखं न प्राप्नोति ॥ १४ ॥ ध्रावान्‌ बुद्धिमान्‌ एव पुरुष- 


परया धिया संयुक्तः उदयास्तमनज्ञ | उद्यं अस्तमन भस्तं च जानाति इदि 
उदयास्तबनत्तः न हष्यति न च रोचति, न रोकं करोति ॥ १५ ॥ - 


शब्दाथ--शुक्षषुः = सेवा करनेकी इच्छा करनेवाका | अतप्ततपा 
जिसने तप नहीं किया । पर्याय = हेरफेर ॥ 
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( २९ ) 

कार्प्राष्ठसुपासीत सस्यानामिष कषंकः । 

तपसो हि परं नात्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ १६ ॥ 
नासाध्य तपसः केचिदिति बुध्यस्व भारत । 
सत्यमाजवमक्रोधः संविभागो दमः इासः ॥ २७॥ 
अनसूयाउविहिंसा च शोचमिन्दि खसंयमः | 

पावनानि महाराज नराणां पुण्यकमणाम्‌. ॥ १८ ॥ 
अधमरुचयों मूढा तियेग्गतिपरायणाः । | 
कृच्छां योनिमनुप्राप्ता न सुखं विन्दते जनाः ॥ १९ ॥ 





आपतितं प्राप्त सुख सेवेत, भापातितं दुःखं वदेत्‌ । कषकः . कृषिकर्मकर्ता 
सस्यानां कालप्राप्त फलं इव उपासीत ॥ १६ ॥ हि तपसः तपश्चरणात्‌ परं 
आष्ठं कंचित्‌ अपि नास्ति । तपसा महत्‌ फल विंदते प्राप्नोति | दे भारत ! 
युधिष्ठिर ! तपसः असाध्यं किंचिदपि नास्ति इति बुध्यस्व जानीहि ॥ १७ ॥ 
सत्यं, घाजेवं = ऋजुत्वं = सररुत्वं, अक्रोधः = कोधरादिव्यं, सविभागः= 
समविभागः, दमः = इद्रियदमने, शमः = मनसः चांतिः, अनसूया = अस्‌- 
याराहित्यं, झविद्विंसा = अर्दिंसा शोच, इदि यक्षयः ।। १८ ॥ हे महाराज | ` 
पुण्यकर्भणां नराणां एतानि पावनानि कर्माणि सन्ति । अधमेरुचयः मूढाः 
पतियंग्गातिपरायणा: गृधो गतिं प्रति गच्छन्तः, 


कृच्छं कष्टपदां योनि अलु- 
आक्षा: जनाः सुखं न विंदते ॥ १९ ॥ | 
१ 


+ > 


(४०) 
पाठ <. 


आत्मनेपद-घातु । 

प्रथम गणक परस्मेपदी धातुजकि साधं पाठकोंका परिचय : डना है । भव 
प्रथम गणके आत्मनेपदके धातुकं साथ परिचय कराना हैं। वास्तविक 
रीतिसे देखा जाय तो “ परस्मे ( दूसरेके छिये ) पद ! का अथे दूसरेका 
सध बतानेवाछा भोर क्षात्मने “ ( अपने लिये ) पद ” का भथ अपने 
साथ संबंध बतानेवाला है । यह भर्थं बहुत प्राचीन कालमें था, परंतु इस 
समय यह माव किसी भी रूपसे ब्यक्त नद्दीं होता है । परंत ये नाम रूढ 
हुए दै । अस्त । 


प्रथम गणके भात्मनेपदके घातके भी पूवाक्त दस “ र्कार ! के 
अत्यर्योसे रूप होते हैं, इसके उदाहरण देखिये--- 


कद्‌ ( रोना) ` प्रथमगण आत्मनेपद । 
( १ ) खट्‌ ( वर्तमान--काल ) 


एक० द्विं० . ` बहु° = 
०१ दते क्रदेते ऋन्दन्त 
२ दुसरे ` ऋदेये कंदध्चे 
है कदे कदावहे क्रदामह | 
(२) लूटू ( भविष्यकाल) 4 
१ दिष्यते क्रदिष्येते क दिष्यन्ते 
२ क्दिष्यसे कंदिष्येथे ऋदिष्यध्वे 


३ कदिष्ये ऋदिष्यावद्दे क्रंदिष्यामदे 
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( ४१; 


(३) लङः ( भूतकार ) 


१ अक्रदत क्रेदेताम्‌ ` लचऋन्दन्त 
२ अक्रद्थाः ˆ अक्रंदेथाम्‌ अफ्रेदध्चस्‌ 
३ अक्रंद्‌ भक्रदाददि जक्रदामदिं 
(४) लोट्‌ ( आज्ञाथं ) 
१ क्रद्ताम्‌ क्देताम्‌ ऋन्देन्ताम्‌ 
२ ऋंदस्व क्रेदथाम्‌ क्रदध्वम्‌ 

(क अ १ ४ 
३ करदे करदावंहे ` कदामहि 

न वे ॥ 
लिडः ( विध्यथे ) 

२ क्रंदेत  क्ेदेयाताम्‌ ऋंदेरन्‌ 
२ क्रदेथाः ` अकंदेयाथाम क्रदेध्वम्‌ 
३ देय कंदेवहि ` कंदेमहि 


इसी प्रकार निम्नलिखित धातुओंके रूप होते हैं-- 
प्रथमगण आत्मनेषद्‌-घातु । 


अंक ( चिह्न करना )- भक्त, क्षकिष्यतें, आंकत, लकताम्‌, केत । 


कत्थ्‌ (प्रज्ञांसा करना)- कत्थते,कत्थिष्यते, अकत्थत, कव्थतास, कत्थेत्‌। 


कम्‌ ( इच्छा करना )- कामयते, कामयिष्थते, अकामयत, कामयतास्‌, 
| | कामयेत | 

कारा ( प्रकाशना )-काशते, कारिष्यते, अकाशत, काराताम्‌, काशेत । 

क्रद्‌ ( रोना )-क्रंदते, ऋन्दिष्यते, भक्रंदत, ऋन्‍द॒ताम्‌, करदेत । 

सक्षम ( सहना ) -क्षमते, क्षमिष्यते, क्ष्यते, क्षमत, क्षमताम्‌, क्षमेत । 

खड्‌ ( तोडना )-खंडते, खोडिष्यते, अखण्डत, खंडताम्‌, खण्डेत । 


ह ५४ च ५ प्‌ ग षु 
गहू ( निदा करना )- गर्हते, गर्हिष्यते, अगदेत, गहैताम्‌, गद्देत । 


+ = भ ॥ 9 ~ ॥ 
०. 7.४५ च हक जोक च एणी ०१ ५ 9 +  +1। ,। 


(४२) 


गाह ( स्नान करना › गाहते, गादहिष्यते, भगादत, गाहताम्‌, गादेत | 


ग्रस्‌ ८ खाना ) असते, असिष्यवे, अग्रसत, सताम्‌, म्रसेत । 
चड (क्रोध करना ) चडते, चडिष्यते, भचण्डत, चण्डताम, चण्डेत । 
चेष्ट ( चेष्टा करना ) चेष्टते, चेष्टिष्यते, अचेष्टत, चेष्टताम्‌, चेष्टेत । . 


डी ( उडना ) डयते, डयिष्यत, जडयत, डयताम्‌ येत । | 
अप्‌( रञ्जित होना ) पते, पिष्यते, त्रप्स्यते, भत्रपत , जपताम्‌ त्रपेत। 
ञे ( रक्षा करना ) त्रायते, त्रासयते, भत्रायत, त्रायताम्‌, त्रायेत । 
त्वर ( शीघ्रता करना ) त्वरते, स्वरिष्यते,. अत्वरत, त्वरताम्‌, त्वरेत । 
दध ( धारण करना ) दधते, दृपिष्यते, अदधत, दधताम्‌, दधेत | 
दय्‌ ( दया करना ) द्यते, दृयिष्यते, भद्यत, दयताम्‌, दयेत | 

देव्‌ ( खेलना ) देवते, देविष्यते, अदेवत, देवताम्‌, देवेत । 

ध्वंस ८ नष्ट होना ) ध्वे सत्ते, ध्व सिष्यसे, अध्व लत, ध्वसताम्‌, ध्वंसेत | 
पण्‌ ( व्योपार करना ) पणते, पाणिष्यते, अपणत, पणताम्‌, पणेत | 

यू ,.( पवित्र करना ) पवते, पिष्यते, ज पवत, पवताम्‌, पवेत । 

प्रथ ( प्रख्यात होना > प्रथते, प्राथेष्य ते, अप्रथत, प्रथताम्‌, प्रथेत । 


संस्कृत-वाक्यानि । 


3 भहं मम वं अंके । स्वं किं तत्र अंकसे ? तो दवौ पुरुषौ अन्न न भंकेते । 
 सखकदा अकिप्यते ? वयं नेव अंकिष्यामदहे । 


२ जं कल्थिष्ये । आवां कष्थिष्यावदहे । वय॑ कव्थिष्यामहे । स॒ तुभ्यं 


पुराणकथा कत्थताम | ते सर्वे कथां भकत्थन्त । 
अह द्यः न अक्रदे । यूयं एव तत्र द्यः अकंद्ध्वम्‌ । यदि स बालः ऋंदितु 
च्छति, तहिं स सुख @न्द्ताम्‌ ॥ | 
४ स योगी शीतो०्णे क्षमते । भहं तव॒ अपराध यैव ्षस्ये । । सर्चे वयं 
क्षस्यामहे । वयं तं क्षमामहे । कः न क्षमते | 





1 





(४२ ) 


" स एवं किमथ तं गहेते ? यथा स त॑ गद्देते तथा स्वेतन गहस्व। 
ख ते सदव गहिष्यते । कः त अगदैत ? | | 

६ अह तडागस्य श्रोते जले गाहे । वं कि न गाहसे ? ते सव कदा जगा- 
हन्त १ त्व कि न अगाहथाः ? अहं तत्र हा: लगाहे ॥ 

७ कः तत्र एवं चेष्टते ? स एवं किमथं चेष्टते १ अहं तथा नेव चेष्टे, यथा 
स चेष्टते | अन्न कः एव भवचेष्टत ! 

पक्षिणः शाकाशे डयन्ते। विमान आकाशे उड्डयते । स्वं कथ उङ्यिष्य- 

से १ अहं अधुना उड्ये । त्वं न उड्डयसे । 

९ क्षतात्‌ जायते यः स क्षत्रियः भवति । स क्षत्रिय: भूत्वा क्थ प्रजान 
त्रायत्ते १ कथं स तान्‌ न अत्रायत ! | 

१० त्वं किं न पणसे ? वयं सर्वे अपि भस्मन्‌ देशे पंणामहे । किमथे स 
तस्मिन्‌ स्थाने न पणते { कः तन्न अपणत ! 

११ स्वं इदानीं किमर्थं एवं स्वरसे ? स्वे अपि ते त्वरन्ते | यदि वयं न एवं , 
स्वरामहे, तर्द कथ तत्र गमिष्यामः ? । 


` सापा-वाकय । 


१ में अपने वस्त्रपर चिह्न करता ह्र तू क्‍यों वहां चिह्न करता है ? वे 
दो पुरुष वहां नहीं चिह्न करते वह कव चिह्न करेगा १ हम नहीं चिह्न 
` करगे 
२ में प्रसा करूंगा। हम (दोनों) प्रशंसा करेंगे दम सब नहीं प्रशंसा 
करेंगे । वह तुम्हारे लिये पुरानो कथा कहेगा । वे सब कथा कहेंगे । 


३ में करू नहीं रोया । तुम ही वहां कल रोये । यदि वह बालक रोना 
चाहता है, तो वह सुखसे रोवे । 


४ वह योगी ज्ञीतोष्ण सहता है। मैं तेरा अपराध नहीं सहृगा । सब 
हम सहन करेंगे दम उसको सहेंगे । कोन नहीं सहता ! 


(४8 ) 


७ वही क्यो खसकी निंदा करता है ? जैसा बह उसको निंदता है, वेसा 
तू उसको न निंद । चष्ट उसकी खदा निन्दा करेगा । कौन उसको निंदता ` 
रहा ? ँ 

६ म ताछाबके शीत जमन स्नान करता हूं 1 तू क्यों नहीं स्नान करता ? 
डन सबने कव स्नान किया ? तूने क्यों नदीं स्नान किया ? मैने वहां कछ 
स्नान किया। 

७ कोन चहां ऐसी चेष्टा करता है ? वद्द ऐसी क्यों चेष्टा करता है ? में 
बसी नहीं चेष्टा करता हूं, जेसी वद्द चेष्टा.करता है । यहां किसने ऐसी 
चेष्टा की ? 

८ पक्षी क्लाकाशमें उडते हैं। विमान आाकाझशमें उञ्तादहे।.त्‌ केला 
उडेगा ! से जब उडता हूं। तू नहीं उडता। 

९ क्षतसे (दुःखसे ) बचाता है जो वह क्षत्रिय होता है । वह क्षत्रिय 
होकर क्योकर प्रजाकी रक्षा नहीं करता ? क्‍यों उसने उनकी नहीं रक्षा की? 

१० तू क्यो नहीं व्योपार करता है दम सभी इस देशम व्योपार | 
करते हैं । क्यों वह उक्त स्थानमें नदीं व्यवहार करता ? किसने वहां व्योपार _ 
किया १ | 

११ त्‌ भव क्‍यों इस प्रकार शीघ्रता करता है? सब द्वी वे त्वरा करते 
हैं। यदि हम नहीं ऐसे स्वरा करेंगे तो कैसे वहां पहुंचेंगे ? 


या +००००००- 8० मकर २० बकोक 1,58.2 क -मिकरक पफाक- हा 77) 
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पाठ ९ 
आत्मनेपद लकारोंके रूप १ 
१ खर्‌ ( वर्तेमानकार ) = ( भाष्‌ घातु) = 9 भाषते, भाषेते 
भाषन्त । २ भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे | ३ भाषे, भाषावहे, भाषामहे | ` 


२ एर्‌ ( अनयतनः परोश्च भूतकारू; ) = .( भाष्‌ धातु.) = १ बभाषे 
चभाषाते, बभाषिरे । २ बभाषिसे, बभाषाथे, बभाधिध्वे ३ बभाषे 
चभाषिवहे, ब भाषिमहे ॥ 


३ लुट्‌ ( अनद्यतन भविष्यकार ) = ( भाष्‌ धातु ) = १ भासिता 
भासितारों, भासितारः । २ भासितासे, भासितासाथे, भासिताध्व । 
हे भासितादे, मासितास्वंह, भाष्तितास्मद्दे ` 

४ छाटू = ( भविष्यकार ) ( भिक्ष्‌ घातु ) २ भिश्षिष्यते, भिक्षिष्येते, 
जिक्षिष्यन्ते । २ भिक्िष्यसे, भिक्षिष्येथे, भिक्षिष्यध्वे, ! ३. भिक्षिष्ये, 


1भेक्षिष्यावहे, भिक्षिष्यामद्दे ॥ 


५ छेट्‌ ( इसका प्रयोग केवल वेदमन्त्रोंसें ही होता है ) 


दे छाट = ( आज्ञा्े ) = ( खज्‌ धातु ) = २ भजेताम्‌, भजेताम्‌, ` 


भजन्ताम्‌ । २ भजस्व, भर्जेथाम्‌, मजैध्वम्‌ ॥ ३ भजे भर्जावहे, भर्जामहै ॥ 


७ खछङ् = ( भनययतन भूत) = ( अंस धातु) ₹ अश्रंसत, 


भञ्रसेतास्‌ , जञ्रंखन्त । २ अभ्रस्थाः, जश्चसेथाम्‌, लञ्रंखध्वम्‌ । ३ जअंसे 
अञ्नसावदहि, अअंपामद्दि' ॥ 


< लिङ = ( विध्यथं ) = ( रज्‌ धातु ) = ५ आजेत, श्राजेयाताम्‌, 
आजेरन्‌ । २ अ(जेधाः, अजेयाथाम्‌, आजेध्चम्‌ ॥ ३ आजेय, अनजिवदि 
आजेमद्दि ॥ | 


विधिलेडः ( आशीर्वाद ) ( यत्‌ घु ) १ यात्िषीष्ठ $ 
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यतिञ्चीयास्ताम, यतिशीरन्‌ । २. यतिषीष्ठाः, यत्िषीयास्थाम््‌, यतिषीध्वम्‌+ | 
३ यतिषीय, यतिषीवदि, यतिषीमद्दि ॥ 
९. लङ्‌ = ( भूतकाछ ) = (ब्यथ्‌ धातु) = ₹ छ्यथिष्ठ, जव्यथिषाताम्‌,. _ 
अव्याथषत । २ अव्याथष्ठाः, भव्याथषाथाम्‌, भव्यथिध्वमर्‌ । ३ अन्याथेषि 
 भन्यथिष्वहि, व्यथिष्महि ॥ | 
१० छाूडः = ( देदमद्धावार्थ ) = ( खेस धातु ) = १ अखंसिष्यत, अख- ¦ 
सिष्येताम्‌, खेंसिष्यन्त । २ षखंसिष्येथाः, मखेसिष्येथाम्‌, जखेसिष्यध्वम्‌ ४ 
३ अस्र सिष्ये भखंसिष्यावदि, भसरसिष्यामदहि ॥ 
धातु । 
भ्राष्‌=( बोलना ) आषते, भाषिष्यत, भ भाषत, भाघताम्‌, भावेत । 
भाख्‌=( प्रकाशित होना ) भासते, भासिष्यक्ते, भासत, भासताम्‌ । 
 1नक्ष=(मोख मांगना) भिश्चते, प्मिक्िष्यते,अभिक्षत, सिक्षतास भिक्षेत + 
श्रज=( बनना ) भजंते, मजिभ्यते, अभजत, भजताम्‌, भजत | 
अब निश्नलिखित धघातुओंके केवरु वर्तमान कारक हौ रूप दिये जाते हैं 
इनको देखङर भविष्य आदिके अन्य खूप पाठक बना सकते हैं-- 
शरस्‌ ( गिर जाना ) अंसते. ` लभ ( प्राक्च होना) रुभते 
आज ्‌ ( चमकना ) आजते लोक ( देखना ) रोकते 
मह्‌ ( बढना ) महते च्‌ ( देखना ) रोचते 
समुद्‌ ( इषं करना ) मोदते वद्‌ ( वंदन करना ) वंदते 
स्नद्‌ ( सदन करना ) दते वच ( चमकना ) वचते 
यत्‌ ( यत्न करना ) यतते वष ( वर्षा करना ) वर्षते 
रम्‌ ( रसमाण होना ) रमते चत्‌ ( रहना ) यतेते 
खच्‌ ( प्रकाशित होना, पसंद | च्च ( बढना ) वर्ध॑ते 
दोना ) रोचते | वेष्‌ (कपना ) वेपते . . 
लध ( जाना ) लंघते | वेष्ट ६ वेष्टन करना ) वेशटते 
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व्यथ्‌ ( दुःखी होना) व्यथते `| स्पध ( स्पर्धा करना ) स्पधेते 
शक ( शका करना ) शकते स्मि (दंसना ) स्मयते 
आ्ाख्‌ (इच्छा करना ) आाशंसते.. सखंस्‌ (गिरना ) खंसते 
 शिक्ष्‌ ( सीखना ) शिक्षत स्वंज़ ( आंलिंगन पेना ) स्वजते 
द्युभ्‌ ( शोभना) शोभते ( भविष्य ० ) स्वंक्ष्यते 
इलाघ ( प्रशंसा करना ) रखाघते स्वाद्‌ ! स्वाद देना ) स्वादते 
दाच ( कविता बनाना ) 'छोकते | स्विद्‌ ( पसीना काना ) स्वेदते 
सह ( सहना ) सहते हद्‌ ( शौच जाना ) ददते 


सच्‌ ( सेवन करना ) सेचते ह्ादू ८ आनदित होना ) हादतेः 
स्पद्‌ ( चलना ) स्पदते 


सस्कृत-वाक्यानि । 
१ त्वं इदानीं कि भाषसे ? तो कि न भाघेते ? ते कदापि नव भाषन्त |. 
चय सवेऽपि तदानीं भाषामहे । 
२ स सिक्षुः किमथ न भिक्षते { सर्वेऽपि भिक्षवः अन्न भिक्षन्ते। यथा 
त्वं भिश्चसे, तथव स भक्षत । 
३ यथा सूर्यः भ्राजते तथव अभिः अपि ज्राजते । यथा रात्रो अभ्चिः आजते 
तथा न दिवा | ॑ 
७ स्वे कि न यतसे? भत्र कः यतते ? तो यतेते | बयं न यतामहे । यथा 
त्वं यतसे तथा जहं भपि यते । 
«५ स वृद्धः पुरूषः वेपते । स रोगेण व्यथते । किमर्थं त्वं देपसे ? 
भाषा-वाकय 1 । 
१ तू क्षब क्यों बोलता है? वे ( दो ) क्यों नहीं बोछूते ? वे कदापि 
नहीं बोलते । हम सब ही अब बोलते हैं । 
वह भीख यगा क्यों नहीं सीख सांगता ? सभी भिश्ु यहां भीख: 
मागत हैं । जखा तू भीख मांगठा है, वेसाही वह सीख मांगता है । 
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३ जैसा सूय चमकता है वैसाही भनि भी चमकता हैं। जैसा रामे 
अप्ि चमकता है, वेसा नहीं दिनमें | 
४ तूं क्‍यों नहीं यत्न करता? यह कोन यत्न करता है ? वे (दो) 
यत्न करते हैँ । हम नहीं यत्न करते । जेसा त्‌ यत्न करता है, वेसां में मी... 
यत्न करता हूं। : . 
५. वह वृद्ध पुरुष कांपता- है । वह रोगसे पीडित है। क्‍यों तू: ऐसा ` 
"कांपत है ? 
पाठक इश्त रीतिसे वाक्य बनार्वे ओर धातुशोंके रूप बनानेका अभ्यास _ 
करें.। अब निम्नलिखित इलोक पांठेये--- कैः 
( महाभारत वन. अ. २७२ ) ६ 
स सुक्तोऽभ्येस्य राजानमभिवाद्य युधिष्ठिरम्‌ । 4४४ | 
ववदे ह्वरो राज॑स्तांइच द्रवा मुर्नींस्तदा ॥ १९ ॥ 
तमुवाच घृणी राजा धमपुत्रो युधिष्ठिरः । 
तथा जयद्रथ दष्ट्वा गहीतं सन्यसाचिना ॥ २०॥ 
` अदासो गच्छ सुक्तोऽसि मेवं कार्षीः पुनः क्वचित्‌ । । 
ख्ीकामं वा धिगस्त॒ स्वां शदः शचद्रसदायवान्‌ ॥ २१ ॥ हि 
एवंविधं हि कः कुर्याच्वदन्यः पुरुषाधमः 
`  गतसत्वाभेव ज्ञात्वा कर्तारमशुभस्य तम्‌ ॥ २२॥ 
स जयद्रथः मुक्त: बधनात्‌ मोचितः युधिष्ठिरं राजानं अभ्येव्य समीपं 
गत्वा तं च अभिवाद्य , नमस्छृत्य, हे राजन्‌ | तदा मुनीन्‌ दष्ट्वा विद्ध 
व्याथेतः अरूत्वा तान्‌ चचन्द्‌ वदन कृतवान्‌ ॥ ६९ ॥ धमपुत्रः युधिष्ठिरः धरणी 
दयामयः राजा सब्यसाचिना अजुनेन गृहीतं बद्धं जयद्वथं तथा दष्ट्वा ते ` 
उवाच ॥ २० ॥ अक्तः भाप, छदाः दासभावरंद्ितः गच्छ, एवं पुनः | 
क्वचित्‌ माकार्षीः; त्वं श्चुः क्षुद्लहायवान्‌ क्षुद्वाणां पुरुषाणां सदायेन 
युक्तः अति, खीकाम त्वां धिक्‌ अस्तु ॥ २१ ॥ त्वदन्यः कः पुरुषाधमः एवं 
विधं हि क्यात्‌ ! अद्युभखय कथैणः कर्तीरं तं जयद्रथं गतसच्वं बलहदीनं इव ५३ 


कात्वा ॥ २२॥ | | जय 
+ प्री 


(^. 


कं क कक 
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सस्प्रक्ष्यं भरतश्रेष्ठः कृपां चकते नराधिपः । 

घमं ते वधतां जुद्धिर्मा चाधमें मनः कथाः ॥ २३ ॥ 
साख: सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ । 
एवसुक्तस्तु सन्रोड तूष्णीं कैचिदवाङमुखः ॥ २४ ॥ 
जगाम राजन्दुःखादी गंगाह्वाराय भारत | 








नराधिपः भरतश्रेष्ठः त संप्रेक्ष्य दृष्टवा कृपां चक्रे । ते उद्धिः धम वश्वताम्‌, 
लधर्मे सनः मा कृथाः || २६॥ दे जयद्रथ | साश्वः अश्वयुक्तः सरथपादात: 
रथः पदातिभिः युक्तः स्वस्ति गच्छ। है राजन्‌ भारत | एवं उक्तः तु 
सव्रीड सख्ज्जन तष्णां भत्वा . [क्रचित्‌ जाप न उक्त्वा शवाङ्ब्ुखो भत्वा 
खातः गंगाद्वाराये जगाम ॥ २४ ॥ 


ज क कः याका क एता = वा दल ३ चहल. 
भयर १६८ - र “तह 3 7 कसम हीगथा हा हक जाल ---सथत्यलथा का छा. 
जान्‌ आज = = ~> 8 बाः == 


पार १० 


प्रथमगण उभयपदके धातु । 

उभयपद्के धातु वे हैं कि जिनके रूप दोनों ध्रकासेतते जर्थातु, परस्मेपद- 
क्री रीतठिसे जोर लात्मनेपदकी रीतिसे होते द । केवर परस्मेपदके रूप तथा 
केवल ` भारमनेपदॐे रूप पूर्व स्थानमें बताये हैं | उक्त दोनों प्रकारश्ठी रीतिसे 
अब इनके रूप बनाने चाहिये । 

पिरे बताया ही है छि भात्मनेपदका उपयोग प्रारंभसें जपने उद्देश्य से 
दी किया जाताथा छोर परस्मैपदका उपयोग दूसरके उद्देश्यसे ही होता 
था । जसा-- “चद्‌ ° धातु प्रथम गण उभयपदी है, इसके रूप “ बदति, वदते 
ऐसे दाते है । "वदति" परस्मेपदका रूप है, इसछिये इसका वास्तविक क्षर्थ 
घह ' पर ”! लात्‌ दूसरेके साथ बोलता है, रेखा होता है और * वदते * 
रूप आत्म॑नेपदका है इसलिये इसका बर्थ वह अपने साथ बोछूता है ऐसा 

8( सर. पा. सा. सा. १६) 
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होता है। यद्यपि प्रथम आरभते यह मेद था, तथापि आगे सेस्कृतमाषामं । 


यह भेद रद्दा नहीं ओर दोनोंका उपयोग समानतया होने रूगा । 


यह बात यहां छिखनेका कारण इतना ही है कि संस्छृतसे उत्पन्न क्षन्यान्य 
भाषाओंमें यद भिन्नता अब भी दिखाई देती है । निरुक्तिके ज्ञानके छिए 
इसका स्मरण रहना आवश्यक है | भव इनके रूप देंखिये-- । 


ह ष क 
खर्‌ ( चतमानकाड ) =८( “खन्‌ ` धातु) = (परस्मपद्‌) ५ खनांत 
खनतः, खनन्ति । २ खनि, खनथः, खनथ । ३ खनामि, नावः, खनामः ॥ 


( आटमनेपद्‌ ) ¶ खनते, खनेते, खनन्ते । २ खनसे, खनेथे, खनध्वे 
३ खने, खनावहे, खनामदे ॥ 





९ लड़ ( भनयतन भत )८-( “ब्रुघ्च ” घातु ) = ( परस्मेपद ) १ अबो- 
घत्‌, अबोघताम्‌ , जबोधन्‌ , । २ जबोधः, णवोघतम्‌, बोधत ॥ ३ अबोधम्‌ 
| + 


अवबोधाव, अबोधाम ॥ 


( आत्मनेपद्‌ ) १ अबोधत, शवबोघेताम्‌, कत्रोधन्त । २ अबोधथाः, 


कबोधेथाम्‌, अबोधष्वम्‌ । ३ क्षवरोधे, अब्योघावद्दि, भबोधामदि ॥ 


पाठक इस प्रकार रूप बना सकते हैं लव उसयपदके धातु यहां दिए ` 


जाते हैं 
थ (5 ध 
प्रथमगण उभयपदी घातु । 
खच्‌ ( खोदना ) खनति, खनते | खनिष्यति, ख निष्यते । 
गूह ( ढपना ) गूहति, गृहते । गृहिष्यति, गूहिष्यते । 
खषू्‌ ( भक्षण करना ) चवति, चते । चरिश्यति, चपिष्यते । 
छद्‌ ( भ्राच्छादुन करना ) छदृति, छदुते । छदिभ्याति, छदिष्यते । 
त्विष (- चमकना ) स्वेषति, स्वेषते । सेविष्यत्ति, त्वेषिध्यते । 
दाश (देना ) दाशति, दाशते । दाशिष्यतति, दाशिष्यते । 
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दस्‌ ( देना ) दासति, दासते । दासिष्यति, दादिप्यते | 

याच्‌ ( धोडना, घोना, ) घाचति, धावते । घाविष्यति, धाविन्यते। 

ध्य ( धरना ) धरति, धरते । धरिष्यति, ` घरिष्यते । 

ली ( ले जाना ) नयति, नयते । नेण्यति, नेष्यते । | 

पच्‌ ( पकाना ) पचति, पचते । पक्ष्यति, पश्यते । ६ 
दुर्‌ ( जानना ) बोधति, बोधते । बोधिष्यति, बोधिण्यते । 

भष्छ ( खाना ) भक्षति, भक्षिते | भक्षिष्यति, भक्षिष्यते । 

भज्‌ ( सेवा करना ) भजति, भजते । भक्ष्यति, सक्ष्यते । 

श्रु ( भरण करना ) भरति, भरते । भरिष्यति, भरिष्यते । 

स्डेष्‌ ( सहना ) मेति, मेते । मर्पिष्यति, मर्षिष्यते । 

मधु ( जानना, हिंसा करना ) मेधि, मेधते । मेधिध्यति, भेधि७ष्यते। 
यज्ञ ( पूजा, संगतिकरण तथा दान करना ) यजति, यजते । 


| यक्ष्यति, यक्ष्यत । 
याच्‌ ( याचना करना ) याचकि, याचते । याचिष्यति, साचिष्यते । 


रञ्ज्‌ ( रंगाना ) रजति, रंजते । रक्षयति, रक्ष्यते। 

राज्‌ ( प्रकाशना ) राजति, राजते । राजेष्यत्ि, राजिष्यते । ` 

लपू ( इच्छा करना ) रुषति, छषते । रषिभ्यत्ि, रुदिष्यते । 

चद्‌ ( बोखना ) बद॒ति, वद॑ते । वदिष्यति, वदिष्यते । 

वप्‌ ( गोना ) वपति, वपते | वष्स्यति, बर्स्यतते । 

चेह ( उठाकर ले जाना ) वदति, वहते । वक्ष्यति, वक्ष्यत; 

चछर ( वरना ) चरति, वरत | वरिष्यति, वरिष्यते । 

ख ( बनना ) वयति, वयते । वस्यति, वास्यते । 

राप्‌ ( शापना ) शपति, पते । शप््यति, शप्स्यते । 

श्र ( आश्नरयसे रहना ) श्रयत्ति, श्रयते । श्रयिष्यति, भ्रविष्यते । 
( आह्वान करना ) हवयति, ह्यते । हास्यति, हस्यते । 


स स्थानपरं प्रथम धातु, पश्चात्‌ उसका भथ, तदनन्तर धातुके वतमासङे 


१॥ 


। 1.01; 
1411 11/01 है ॥ ५५७ ४ १ 
1 ल ५ ४ ५ >} 1 ॥ 1 ¢ है कम च: क, | 1.1 + 1/1 (जब हल , मी के ,। , क + | १.3 $ चरन्न, 


(५२ ) 





( परस्मे ओर आत्मनेपदी ) रूप आर अन्तसें भविष्यके दोनों प्रकारके | | 


रूप दिए हैं । पाठक अन्य रूप पीछेके अनुसार वना सकते हैं । , 


सस्करत -चवादयान | | 

१ सः खनते | तो खनेते। ते सर्वे मिलित्वा. तत्र खनन्ते | यदास्वं | 
खानष्यात्ि तदा सः लपि खनत्तु । घर्हु नैव खनिय्ये । 

२ बाल: तेन मार्गेण धावते । बाच्छ्धौ तत्र इदानीं धावेते । ते सर्वे 
श्दाना छुत्र धावष्यन्तें | 

३ कः त्वां एफतवर झदब्योच्रत १ अहं अनोधे । अत्रा घ मोधाचदहे । जय 
वोधामहे । ते सर्वे अबोधन्त । 

ॐ क्तः इश्वर भजते! सत्पुरुषां परसात्मान सजत । साधत्रः जगत्पात 
भजन्ते | 

७ याचकः घने याचते । तौ भूरभे यात्रेत । कथं ते सर्वे जर अयाचन्त ! 
व्वंक्रिमिथ याचसे ? 


हुं 


भापा-वाक्य । 

१ बह खोदत। है। वे (दो) खोदते हैं वे सव व्रिरुकर वहां खोदते हैं। 
जज तू खादंगा, तब यह भो खोदेगा 1 स्रं नहों खोदंगा । 

२ बालक उल मार्गसे 'दोडता है । (दो ) बारूक वहां अब दोडते हैं । . 
च सब छब ही दाडेगे । 

३ कान तुझे ऐसा बोध करता रहा? मेने जाना । दम ( दो ) ने जान 
लिया । हमने.जान छिया। वे सब जान गये । 

४ भक्त इंश्वका भजन करता है। (दो ) सत्पुरुष परमात्माका भजन 
करते हं | साधु जगत्पातिकी सेवा करते हैं । 

५ याचक धन मांगता है । वे (दौ) भूरीकी याचना करते हैं। केसे 
तब जलूकी याचना करते हैं ) तू क्‍यों याचना करता है ? 


(५२) 


उपसगंसहित धातु । 
समद = ( भजन, सेवन करना | विभाग करना ) संभजते । 
विराज्‌ = ( विशेष प्रकाशना ) विराजति, विराजते । 
आभिलप्‌ = ( इच्छा करना ) आभिरुवति । 
सचद्‌ = ( संवाद करना ) वदति । _ 


इस प्रकार छन्यान्य धातु्जके साथ उपसग लगाकर प्रयोग किए जा 
सकते हैं । किसी किसी धातुके पद उपसग छगनेसे बदर भी जाते हैं । 
प्रयोग देखनेसे इस बातका पता पाठकोंको ङ्ग सकता है । 


बद्दां प्रथमगणके धातुक्षोंका प्रकरण समाप्त हुआ है । यद्यपि सब धातु- 
धोक रूप शीघ्र बनाना न भी भवे, तो भी संस्कृतम बने हुए. रूपोंकी 
पंदचान हो गई तो भी बहुत ज्ञान इभा, ऐसा समझना चादहिबे। क्‍योंकि 
सब घातुओंके रूप बनाना बडी पंडिताइका काम है भौर वह विशेष 
अभ्याससे हो साध्व हो सकता हे । इसलिये पाठक प्रत्येक कारके रूपोंकी 
बिशषता ध्यानसें रखे । भार संस्कृत पठनेका अम्वा बढर्वे, तो भाते सब 
रूप स्यं उपस्थित हो जा्यगे । 


( ५8 ) 


पाठ १९१ 


८ महाभारत. वनपवं अ. २७३ ) 
जनमेजय उवाच- एवं हतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमस्‌ । 
जत ऊध्न नरव्याघ्राः क्रिमकुवेत पांडवाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच -एवं छन्णां मोक्षयित्वा बिनाजव्य जयद्थम | 
आसांचक्रे म॒निगर्णधेमेराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
तेषो मध्ये मद्र्षीणां शुण्वतामनुशोचतास । 
मा्केण्डेयसिदं वाक्यमन्रवीत्पांडुनंदनः ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- भअगचन्देवर्षीणां व्व ख्यातो भूतभविष्यवित्‌ । 
संशय परिप्रच्छामि च्छिन्धि मे दधद्‌ संर्थितत्‌ ॥४॥ 
द्रपदस्य सुता द्यवा वेद्मिध्यात्समुत्यिता । 
अयोनिजा महाभागा स्नुषा पांडोमेदास्मनः ॥ ५ ॥ 
मन्ये काट्श्च भगवान्देव च विधिनिर्मितम्‌ ।. 


भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्त व्यतिक्रमः ॥ ६ ॥ 


# रिण 


जनमेजय उद्दाच- एवं कृष्णाया द्रापरया हतायां द्रोपदीदरण जयद्रथेन 
कृते, अनु ततम अत्यन्तं क्लेशं दुःखं प्राप्य, अत ऊध्वं नरव्याघ्रा नरश्रे छा: पांडवाः 
शिमवैत ॥ २ ॥ वेशम्पायन उवाच ~ कृष्नां द्वोपदीमेव रीत्या मोक्षग्रित्वा, 
जयद्रथं विनार्जेत्य तस्य पराभवं कृत्वा, धमम॑राजो युधिष्ठिरो मुनिगणैः सह 
आस चके उपविष्टः ॥ २ ॥ श्ण्वतां अनुशोचतां तेषां महर्षीणां मध्ये माकडेय 
महषिं पांडनंदनो धमराज इदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ युधिष्ठिर उबाच - हे 
भगवन्‌ ! त्वं देतर्षीणां मध्य भृतभविप्यवित्‌ ख्यातः । मे हृदि हृदये स्थितं 
संशर्य परिष्च्छामि ते संशय छिंघि दूरीकुछ ॥४॥ हि एषा द्रुपदस्य सुता वेदि- 





मध्यात्समुत्यिता महाभाग्यवती महात्मनः पाण्डोः स्नुषा क्षस्ति ५ ॥ अर्हे 





शा 


मन्ये, भगवान्‌ कालः अथवा विधिनिरभितं देवं भ्रस्ति एव । भूतानां प्राणिनां . 


खत्‌ भवितव्यं अस्ति तस्त भवितब्यस्य व्प्रतिक्रमों विपर्ययों नाह्ति ॥ ६ ॥ 


~ ऋ ५. † ` - = च अं 


(+^? 


इमां हि पत्नीमस्माकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीम्‌ | 

, “सस्पृशेदीदशो भावः चि स्नैन्यमिवानृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हि पाप कृतं किचिस्कमे वा निदित क्वाचित्‌ । 
दोपद्या बाद्यणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान्‌ ॥ ८॥ 

¦ * तां जहार बलाद्राजा मूढबुद्धिजयदथः। | 

तस्थाः संहरणारापः शिरसः केशपातनम्‌ ॥९॥ 
पराजयं च स्यामे खसखहाधः समाप्तवान्‌ । 
प्रत्याह्ता तथाऽस्माभिदैत्वा तस्ेन्धवं बलम्‌ ॥ १०] 
तदारह्रणं प्राक्षमस्माभिरविताङितम्‌ । 

{खद चायं वने वासो खगयायां च जीविषा ॥ ११ ॥ 

साच सखगजातीनां वनोकोमिवनोकप्ताम | 

ज्ञातिमिर्विप्रवासइच मिथ्या व्यवसितरियम्‌ ॥ १२ ॥ 


८१ , 





य 





हि इमां अस्माक धर्मचारिणी धर्मज्ञं परनीं हदशो भावः इंदग्विध 
दुःख सस्प्ररोत,. याचे शुद्धाचारं नरं अनृतं स्तेन्यमिव । षहो इत्याइचंय 
॥ ७ ॥ द्रौपद्या किंचिदपि पापं कम न कृतम्‌, क्वचि न्निदितं चाऽपि कर्म न 
कृतम्‌ । बाद्यणष्वेव महान्‌ धरमैः सुचरितः सुष्टु आचरितः ॥८॥ तां मूढबुद्धि- 
जयद्रथो राजा बलाज्जहार । तस्याः संदरणात्‌ द्रौपद्या हरणात्‌ पापः सस- 
हायो जयद्रथः शिरसः केशपातने केदावपनम्‌ ॥ ९ ॥ संमामे युद्धे च पराजयं 
समाप्तवान्‌ प्राप्तवान्‌ तथा अस्माभिः सधवं सिधुदेशाधिपतेवैरं हत्वा द्रौपदी 
प्रस्ता ॥ १०॥ अस्मानिः अवितर्कित न विवर्कितं तत्‌ दारहरणं प्राप्त । 
एवं प्रकारेण अयं वनवातः दुःखः दुःखषरः । गयायां च जीविका दुःखप्रदा 
एव॒ णस्ति ॥ ११॥ वनोकोमिवंननिवासिभिरस्साभिवेनाकषघां वनचराणां 
सगजातीनां इयं दिखा, मिध्याव्यवसितेः मिध्यान्यवहारेः धतादिमिः 
सातिभिः विप्रवासः आमाद्‌ बहिर्निःसरणं भादिकं सवमेव दुःखकर 
अस्ति ॥ १९॥ | 


09.१.११ 


(५६ ) 
षस्ति नृम मया कश्चिद स्यभागक्तरो नरः । 
भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतप्नो ऽपि वा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


( वनंपवे अ० १७४ ) 
मार्कण्डेय उवाच- प्राक्षमध्रत्निमं दुःखं रामेण भरतषभ । 
रश्चसा जानकी तस्य हठा भार्याः बछोयसा ॥ १ ॥ 
भाश्रमाद्राक्षसेन्दरेण रावणेन दुरात्मना | 
मायामास्थाय तरसा हत्वा गृध्र जटायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रत्याजहार तां रामः सुभ्रीवबरुमाश्चितः । 
बध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा रुकां शीतैः शरेः ॥ ३ ॥ ` 
नून मया सदशः अल्पभाग्यतर: हीनमाग्ययुक्तः नरः मनुष्य: भवता 
दृष्टपूर्वा वा श्रुतपूर्वो चा जपि अर्ति ? पूर्व दष्टः पूर्व श्रतः वाऽपि मवेत्‌ १ 
माकडेय उवाच दे भरतषभ ! लप्रतिमं दुःख रामेण प्राप्तम्‌ । तस्य~ | | 
भार्यां जानकी बरीयसरा रक्चसा रावणेन हता ॥ १ ॥ इरात्मना राक्षसेन्द्रेण ` 
रवणेन मायां कपटं आस्थाय जटायुषं गध ह्वा तरसा वेगेन (सीता हृता) 
॥२॥ तां सीतां सुप्रीवबंछ आश्रितः रामः प्रत्याजहार पुनः भानीतवान्‌ 
समुद्रस्य सेतुं बध्वा, शिते; खरैः रंकां दश्ध्वा ॥ ३ ॥ 





शतपथ-बोधाम्नत 
शतपथके बोध-वचनोंका सश्रद मू. ~) डा. व्य. ~) 
धमेशिक्षाके ग्रन्थ 
लेकाओंकी पाठशालाओंमें त्था घरामें बालवचक्षोंबी धार्मिक 
थ]वशष रतस तंयार 1कय हूँ । 


बालक और 

पढाइके लिये ये 
द = ५ र 

[छकाकी चम रला 


( १ ) वाक पाठमाला ( तृर्ताय श्रेर्णाके लिये ) म्‌. । ) डा. व्य.- ) 


(नर 
छत आर अदत 
इस पुस्तकमें श्रुति, स्मग्राति, पुराण 
णोंध्त छुताछुतका विचार किया दे । 
प्रथम भाग मूल्य १ ) डा. व्य. ।~ ) 
द्वितीय भाग मूल्य १ ) डा, व्य. ।८) 
ग्‌ ल # ध 
आगम-नबधध-प्ताला 
वद्‌ अनत 1वद्याआका समुद्र ठ । इस वद-समुद्रका मथन करनेसे अनेक 
ज्ञानरत्न प्राप्त हतं हैं, इन रत्नाको यह माला हू | 


न) 


» इतिद्दास, घमसूत्र आदिक प्रमा- 


कर, कल, न + कं. | न 
२ वादक स्वराज्यकाो महेमा ॥। ) 


२ वेदिक सर्पविद्या ॥ 
३ वेदमे चख । 
8 वेदम लोहेके कारखाने 

५4 इंद्रशाक्तेका विकास ।॥ ) =) 
६ वोदेक चक्तित्सां | १॥) ॥ ) 


॥॥| 


) 
) 
) 
) 


घी 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
टीका लेखक- पं० श्रीपाद दामोद्र सातवग्टेकर 

इस “ पुरुषाथबोधिनी › भाषाटीकामें यह बात दयी गयी हे 
वेद, उपनिषद आदि प्राचीन गंथोंकेही सिद्धान्त गीतासें नये ढंगसे 
स प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'परुषाश- 
बॉधिनी' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंसें विभाजित किये हैं ओर एकी 
जिल्दमें बांधे हैं इसका मू. १५) रु. और डाकव्यय १॥) रु, हे। लेकिन 
मनीआइडेरसे १२॥) रु. भेजनेवालोंको हमारे अपने व्ययसे मेज देंगे। 
प्रत्येक अध्यायका मृ० ||) ओर डा० व्यय +-) है । 


श्रीमद्ध गवद्रीता-समन्वय । 

‹ वेदिक धमे › के आकारके १३६ पष्ट, चिकना कागज,सनिल्दका 
० २) ०, डा० व्य० |=) डा०व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । 
गव कासनी 
वहाता-श्छोकाघसची । 
इसमें श्रीर्गाताके छोकार्धोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है 


भोर उसी ऋमसे अन्त्याक्षरख्च्ची भी है। मूल्य केवल -॥-) 
डा. व्य. =) 


+ 3 य 


| 


भगवदहीता लेखमाला । 
* गीता `? मासिकके प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यह संग्रह है । 
इसके १,२,६,७ भाग तेयार हैं, जिनका सू्‌.७)रु. ओर डा, व्यय २।।) है। 
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ऋग्वेदानुक्रमणी, ऋगथदीपिका मू. ४) रू. डा. व्य. 11} रु. 
ऋग्वेदके अग्निसक्त 
ऋग्वदके अग्निसूक्तोका मनन । मू. २) रु. डा. व्य. ॥) 
यजुर्वेदका सबोध भाष्य 
अध्याय १ श्रष्ठतम कर्मका आदेश . १) रू. 
,» ३६ सच्ची शांतीका सच्चा उपाय १॥) ,, ` 


, ४० आत्मक्षान-इंशोपनिषद २), 
» ३२ एक इश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमेध १॥) ,! 


रातपथ-बोधामूत 
शतपथके बोध-वचनोक्रा संग्रह । मू. |) डा, व्य. ~ 
केन उपानषद्‌ मू. १॥) रु. डा. व्य. >=) 
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संस्कृत-पाठ-माला । 


( सैस्छृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


| लेखक 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवदेकर, 
भष्यक्च - स्वाध्यायमंडर, सादित्यवाचस्पति 


सक्षम वार, 


यी + 


सवत्‌ २००७; शक १८७२, सन १९५१ 


क 

५ 

५ 

५ 

। 

चठुद्दा भाग । 
तदं 

४ 

५ 
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दशम गणक च्छिय।पद्‌ 
"28 ४2--- 


इसके पूर्व पुस्तकमें प्रथम-गणके क्रियापद दिये हैं । सब क्रियापदोंमे 
` श्रथम जौर दशम-गणके क्रियापद संख्यामें अधिक ओर विशेष उपयोगके 
हैँ । इसलिये पूर्व पुस्तकें प्रथम गणके. क्रियापद्‌ कद्दनेके पश्चात्‌ इस 
पुस्तकमें दशम -गणके क्रियापद बताये जाते हैं । जा 





यदि पाठक इन दो गणोंके क्रियापदोंका ठौक ठीक अध्ययन करेंगे, तो | 
9 । [९ कि, 
जावदयक सब क्रियापदोंका ज्ञान उनको हो सकता है | आशा है के इतना 
` अभ्यास करके संस्क्ृत-मंदिरसें पारक प्रविष्ट दो जायेंगे । 


५ 


` जितने धातु इन दो गणोंमें हैं उतनेही रुगभग. अन्य आठ गणो द. | | 
इसलिये प्रथम और दशम इन दो गणोंके धातुओंका अध्ययन होनेसे आधा 
क्रियापद संग्रह पाठकोंके पास हो जायगा 1 यदि पाठक इनका योग्य रीतिसे 
उपयोग करेंगे तो उनका बहुत राभ हदो सकता हे । 


स्वाध्याय~मण्डल 
‹ आानंदाश्रम › 
किला-पारडी ( जि० सूरत ) 
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संस्कत-पाठ-माटा । 





 --- 


चतुदशो भागः। 


पाठ ९. 


 दशमगणके धातु । ८ 

प्रथमगणके धातुझोंके समानी सुगम रीतिसे दशम गणके धातुभोके 
रूप दते हैं| प्रथम गणके धातुओंको धातु नोर प्रत्ययके मध्यम जहां 
८८ अ ” छगता हे वहां दशम गणके धातु शोर प्रत्ययमें ५“ अय ” रुगता 
है । इतना ही सुख्य भेद है। प्रायः शेष रूप समान रीतिसे ही होते ह | 
उदाहरणके लिये रूप देखिये-- | 

“ पत्‌ ?” ( गिरना ) यह घातु प्रथम ओर दशम -गणसें है । इसलिये 
इसके रूप यहां बताये जाते हैं-- 

ˆ पत्‌ ' ( गिरना ) 


प्रथसगण ।॥ दशमसगण। 
१ पतति पत्तयाति । 
९ पातिता पतयिता। 
३ पातिष्यति पत्तयिष्यति । 


` (८४) 


प्रथम गणके धातुओंको जहां ““अ ?› नदीं छगता वके रूपोंमें कोई 
विशेष भेद नहीं होता, केवल लिट्‌ ( भूत-कारू ) के रूपोंसें थोडासा भेद 
है। देखिये- 
प्रथम गण ददाम गण 
२ पपात पत याञ्खकार 
अब पाठकोंकी सुगमताके लिये दम दशमगंणके रूप देते हैं- 
“पत्‌ ” धातु ( गिरना ) 
१ खर्‌ = ( वतमान कार ) परस्मेपदके रूप- स 
१ पतयति, पतयतः, पतयन्ति। २पतयसि, पतयथः, पतयथ | 
३ पतयामि , पततयाचः, पतयामः । | 
आत्मनेपद्‌क रूप-- | 
१ पतयते, पतयेते, पतयन्ते । २ पत्यसे, पतयेथे पतयध्वे । 
पतये, पत यावे, पतयामदहे | 
इसी घातुके रूप ओर मी निम्न प्रकार होते हैं-- 
पर स्मपदम- 
₹ पातयातं, पातयतः, पातयन्ति । 


तथा आतमनेपद्मे- 
₹ पातयते, पातयते. पातयन्ते । 
अन्य रूप ^“ प ” के स्थानपर इसी प्रकार “ घा? समझ कर करने- 
योग्य हैं । पुनः दूसरे धातुके रूप देखिय--- 
चुर्‌  ( छुराना ) 
१ लट ( वतमान ) परस्मेपद के रूप-- 
१ चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति । ३ चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ। . 
३ चोरयाे, चोरयावः, चोरयामः 
आत्सनेपदके रूप-- 
१ चोरयते, चोरयेते, चोरयन्ते । २ चोरयसे, चोरयेथे, चोरयध्वे । 
३ चोरये, चोरयावहे, चोरयामद्दे | 





(९) 


“४ त्ध्‌ ” ( ताडन करना ) 

९ ऊङ्‌ ( अनद्यतन-भूत ) परस्मेपदके रूप- 

९ अताडयत्‌, जताडयताम्‌, अताडयन्‌ । २ अताडयः, अताडयतम्‌, 
अताडयत । ३ अताडयस्‌, अताडयाव, अताडयाम । 

आत्मनेपदके रूप- 

9 अताडयत, अताडयेताम्‌, मताडयन्त । २ जताडयथाः, अताडयेाग्‌ , 

अताडयष्वम्‌ । ६ अताडये, भताडयावहि, अताडयामदहि । | 
“ श्र" ( विचार करना ) 
३ रोर्‌ ८ आज्ञाथे ) परस्मेपदके रूप-- 

१ भावयतु, भाववताम्‌, भावयन्तु । २ भावय, भावयतम्‌, भावयत । 

३ भावयानि, मावयाव, भावयाम । | 
आत्मनपदके रूप-- 

२ आावयताम्‌, भावयेताम्‌, भावयन्ताम्‌ । २ भावयस्व, भावयेथार्‌ 
आवयध्वस्‌ । ३ भावये, भावयावहे, भावयामहै । ` 

इस प्रकार रूप होते हैं इस दशम गणम केवल परस्मैपदे धातु 
बहुधा नहीं हैं, थोडेसे आत्मनेपदके हैं छोर शेष धातु उ भय-पदके हैं । इन 
उभय-पद्के धातुओंके रूप परस्मेपद लोर ल्लात्मनेपदके रूपोंके समान होते 
हैं जैसे कि उपर दिये हैं । 

खिट्‌ ( अनद्यतन परोक्ष-भ्ूत ) के रूप दशम गणके धातुके ज तिसुगम 


, हैं, क्योंकि, धातुका रूप इस प्रकार बनता है-- 


४ चुर्‌ ” ( चुराना ) 


कप 
परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 
चोरयामास चोरयामास 
चोरयाम्बभूव चोरयाम्बभूव 


चो रयाञ्कार | चोरयाञ्चकर 


१९) 


अर्थात्‌ '* आस, बभ्‌व, चकार ?? ये रूप छगाकर रूप बनते हैं । दरक 
धातुके इसी प्रकार रूप द्वोने के कारण ये रूप बनाना भाते सुगम है सत 
परस्मपदक रूप- 
१ चकार, चक्रतुः, चश्छः | २ चकथ, चक्रथुः, चक्र ३ चकार ( चकर ); 
चक्व , चक्रम । 
" आत्मनेपदके रूप- 
२ चके, चक्राते, चक्रिरे २ २ चकृषे, चक्राथे, चकृढ्वे । ३ चक्रे, चक्वदे, 
चक्रमहें । ¦ | 
ये रूप किसी धातुके भागे रूगकर लिटके रूप होते हैं जसे- ` 
१ चोरयांचकार, चोरयांचक्रतुः, चोरयांचकु । इत्यादि । सभी 
` धातुलोकै विषयमे प्राय: यदी नियम है । भव यहां कुछ धातु देते हैं- 
दशम गणके धातु | 
उमय-पद्‌ 
अघ्‌ = पाप करना । नघयत्ति, मघयते । अघयांचकार-चकरे | भघयिता, 
अघयिष्याते, अघयिष्यते । 
अच्छ = चिन्ह करना । षकयति, क्षकयते । भकूयांचकार-चक्रे । जक- ` 
यिता, जकपिभ्यति, अकयिष्यते । 
अग्‌ = चिन्ह करना । अगयति, गयत । इव्यादि° 1 
अघ्‌ = णंधा दोना । भघयति, धयत । भघयांचक्छार-चक्रे | अधयिता ५ 


अधायेष्यति | 
अम्‌ = रोग होना | भामयति-ते । णामयांचकार-चक्रे। आमयिता । 
ञामयिष्यति । | 
अकू = स्तुति करना । भकषयति-ते । छ्र्कयांचकार-चक्रे अकंयिता । ` 
ञ - करना - अधेयति च लघय की क च ४ ऋ, अघोये ५ 
प्रघ्‌ = पूजा करना । भवैयति-ते । कार-चक्रे । | अघायेता । 


अधघोयेष्य ति- ते। 
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अच = पूजा करना । अचेयति-ते । अचयांचकार-चक्रे । ( पू्ैवत्‌ ) 
अहे = पूजा करना । अहयति-ते। णद्ठयांचकार-चक्रे । भ्रहयिता। 
| अहेयिष्यति-ते। 
अवधीर = अपमान करना | क्षवधोरयति-ते | अवधीरयांचकार- चके । 
अवधोरायेता । जवधीरयिष्यति-त । 
अश्‌ = विभाग करना। अंशयति-ते । भंशयांचकार-च ॐ । अंशयिता | 
अशायेष्यति-ते । | 1 
इस स्थानसें घातु, उसका अथे, पश्चात्‌ ( र्ट्‌ ) वतमान कारुका रूप 
पश्चात्‌ (खट्‌ ) अनद्यतन भतकालका रूप आगे ( ट्‌ ) अनद्यतन भविष्यके 


रूप आर पश्चात्‌ ( रूट ) भविष्यके रूप दिये हैं । इससे पाठक स्वयं रूप 
जना सकते है- 


सस्क्रत-वाचन-पाठः। 

१स वस्रं अंकयति | स किं अकयांचक्रे ? अहू न किमपि 
अकयाच्छ। त्व कदा तत्‌ अकायष्यास १ 

२केमथ स अघयति । यदा स अघयांचकार तदा त्वया कि ` 
कतम्‌ £ चय्‌ न अयां चकृम । 

३त सवं स्यूयं अकयांचकरः । इश्वरं सवंऽपि अकयिष्यन्ति । 
कः तज अकायष्यति 2 कथ स अकायष्यात १ को पव अकयत । 

त्व देवं अचेय । अहमपि परमोत्मान मनसा एव अचेयामि । 

यदा स ते अचयांचकार तदा त्वया क रतम्‌ ? 

4 खदा दुः मनष्यः सः पुरुष अवधारयात । 

इस प्रकार पाठक वाक्य बना सकते हैं ओर अपना अभ्यास बढा सकते 


हैं । थोडेसे विचारपूर्वक यतन करनेसे पाठकोंको बहुत वाक्य बनानेकी शक्ति. 
यहां प्राप्त हो सकती हे । ५) 3. 
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विपाकः = परिणाम 
उपस्थितः = प्राप्त 
सांप्रत॑ = 

नशस = दुष्ट 


(८) 
पाठ २ 


चाञ्दाथे 


विचासन = दशहरसे निकालना 
अयश्ाः = अकीति 
निवर्तयिष्यामि = वापस रागाः 
अनुत्तमं = सबसे उत्तम 


खकाम = इच्छाकी पूतिसे युक्त | मोश्चयित्वा = बंधनसे छोडकर 


द्राणी = पात्र 
बीज = बीज 


आसांचक्रे = वेड गया 
छिन्धि = छेदन कर 


भकीयन्ते = फेकी या बोयी जाती हैं | स्नुषा = बहु . 
त्वर माणः = शीघ्रता करनेवाछा | स्तैन्यं = चोरी 


पकक्रद्याः = एकएकसे 
अजानं आज्ञा देता 
सन कुत्त 

“ता = कुत्ता 

उपायनं = अर 
सक्षरा्र = सात रात्री 
छख = 

ख्य = मदिर 
उपाधाय = सूघकर 
अत्यगात्‌ = गया 
आख्याहि = कह 


सेन्धवः = सिंघुदेशका 

दारहर' स्री चुराना 
चनोक्छा;ः = वने घर करनेचाले 
| विप्रवासः = शरसे बाहर करनाः है 
अक्लछिए = कष्टरहित हू 
घातु 
उपस्था = उपस्थित होना 
| स- त्यज्‌ = फकना 
 अप-नी = दूर ले जाना _ 
| आ-नी = राना 

| आ-ख्या = कदना 








पश्चिमं संदेश = अंतिम निवेदन | वि-प्‌ = रोना 
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 विख्पन्‌ = रोता इभा आ-घा = सूघना 

प्रषु = पूछनेके लिये | उप-क्रम्‌ = प्रारंभ करना . 
उपचक्रमे = प्रारंभ किया नि-चृत्‌ = वापस होना 
परदारा = परस्त्री | 


मुच = सक्त करना 

हे कोसव्ये ! ठस्थैव मम॒ कमणोऽयं विपाक उपस्थितः । तस्य सुने 
शापकारणादद्यव मे मरण आगतमिति मन्ये। क्षद्याई पुत्रशोकेन जीवित 
सत्यस््याम । सांप्रतमेवाहं चल्लुभ्यों परयानमि त्वामपि । जतः, हे कोसल्ये ! 
त्व हस्तन मां स्पृश । मया रामे योग्यं भाचरणं न कृतम्‌ । यत्त रामेण कृत 
तन्त रो भनन्नेव । अतस्तस्य रामस्य शोको मम प्राणाब्छोषयति । श्षीणतेो 
दीप इव मम हदयं शाम्यति। हा राम ! हा राम ! सुत छत्र गतोऽसि । 


अच्रत्वा न पह्यामि | हा कासलल्‍्ये, | हा सुमित्रे | इति विरूपय्‌ राजा 
दशरथ: प्राणान्‌ जदहौ । 


दशरथे चपे एवं शान्ते कौसल्या मूच्छिता भूत्वा अवि निपतिता | तां 
“तथा पतितां दष्ट्वा सब नरेन्द्रस्य भवन रोदनमयं बभूत्र गतप्र भं रातः 
दशरथस्य सुखमवरोक्य कौसल्या केकेयी मत्रवीत्‌-“ न॒डांसे ! केकेयी ! सकामा 
भव । अकेटक राज्यं भुंक्ष्व | महं तु भत ऊर्ध्वं जीवितुमपि नोत्सहे । 
का खलु भर्तारं परित्यज्य जीवितुमिच्छेत † केकेय्या अद्य राघवाणां कुरुं 
इतम्‌ । न रामो जानाति मां भअयेव विधवां जाताम्‌ । साहं गमिष्यामि 
तिरोकमयेव । प्रवेक्ष्यामि वा असिम्‌ । ! 


नृपतेः शरीरमेवाञगयन्तीं कोसल्‍यां खेवकास्ततः स्थानात्‌ दूरं अपनिन्युः। 
रात्तः शरीरं तलद्वोण्यां संचेइ्य ते तस्यं सर्वाणि कर्माणि चक्रः । व्यतीतायां 
तु रजन्यां द्विजाल्यो राजघमां इयुस्तत्र अष्ठ राजपुरो दितं वसिष्ठे चोचुः । 


ऋषय ऊचुः- ˆ अयव काश्चित्‌ राजा इक्ष्वाररणां विधीयताम्‌ । अराजकं 
हि नो राष्ट विनाशं समवाप्लुचात्‌। झराजके जनपदे पर्जन्योऽपि न वर्ष॑ति । 
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न च केनापि बीजानि प्रकीयेन्ते । पुत्रः पितुवंशेव वर्तते, नापि आभार्या सवा - | | 
-मिनः वशे भवति | भराजके जनपदे मत्स्या इव जनाः परस्परं भक्षयन्ति । 
-नरेन्द्रो दि राष्टस्य धर्मरक्षकः | अतः अयरेव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ । ° 

वसिष्ट उवाच~ ˆ अहो | बयं कि समीक्षामहे १ ” शोक त्यक्त्वा मम लास 
नाद्धरवः शीघ्र दूतसहाय्येनानीयताम्‌ | हें दूत ! त्वं भरत प्रति त्वरमाणो 
याहि । कथय च तं पुरोहितः स्वां कुशछं प्राह । आगच्छच शीघ्रमिति । 
तस्म च पितरं शत, राम च वने गत, मा कथय । ! 

तथा क्षाज्ञप्ता दूता ययुः । यथाऽऽदिष्टं च भरतमूचु:। चखाण्याभरणानि भर- 
ताय तस्य मातुखाय च ददुः | भरतोऽपि तत्सव स्वीक्ृत्य सर्वेषां कुशलमेके- 
कराः पप्रच्छ । दूतैः प्रेरितो भरतो मातामहसुवाच ˆ राजन्‌ ! गच्छामि पितुः 
सकाशमिति । ` तं शिरसि आघ्राय मातामह उवाच-~ ˆ गच्छ तात | भनु- 
जाने त्वाम्‌ । सुप्रजा त्वया कैकेयी । मदथ सर्वेषां कुशल बरूयाः ” इति । 

एवं सण्छृत्य राजा कैकेयः भरताय बहु धनं ददौ । सेते- 

पुरेऽतिसन्रद्धान्‌ मद्दाकायाज श्युनश्वोपायनं ददो । शन्रन्नसद्दितः भरत- 
। स्ततो रथमारद्य ययौ । सक्षराचदूर्ध्वं सालवन प्राप्यायोध्यामरुणोदय- 
समये दृदशे । पुरुषव्याघ्रः योध्या पुरीं दृष्टवा सारथिनमव्रवीत्‌- “ नाहं 
अयोध्यायाः तुसु शब्दं शुणोमि | उद्यानानि यथापूर्वाणि प्रफुछानि न ._ 
 इइयन्ते । सूत | कथय कथमेतत्‌ ? मे बंघुषु ऊशरं वतेते वान ? ' 

एवं दुःखार्तो मरतो अयोध्यां प्रविवेश । पितुराख्ये पितरमपह्यन 
भातुरालये मातरं दष्टं जगाम । तं सञ्ुपाघ्राय केकेयी कुशर्छ पप्रच्छ | भरद 
सन कथयामास | मात्तरे पप्रच्छ च ˆ किमति राजान न पर्याम ! इति । 
केकेयी कथयामास “या सवषां मतानां गविस्तां गतिं ते पिता गतः * 
इति । श्रुत्वैव तद्धरतो भमै निपपात । उवाच च ताम्‌ ‹ केन व्याधिना 
राजाऽत्यगात्‌ ! रामोऽपि त्र गवः तच्छीघ्रमाख्यादि । पिक्ैव हि ज्येष्ठो 
आता धमं जानतः भा्य॑स्व । वथा पितुः पंश्चिम॑ सदशं श्रोतुमिच्छामि । 


| 
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एवं ष्टा केकेयी यथाभूवमकथयव्‌ | यथा ' हा रम, हा सीते, हा 
क्ष्मणेति, विरूपन्‌ राजा परलोक गतः । लक्ष्मणानुचरो रामोऽपि सीतया 
सह चनं गतः | › श्रत्वेवत्‌ भरतः पुनः प्रष्टुमुपचक्रमे । “कब्निद्रामेण बराह्मण- 
घन न हतम्‌ ? कच्चिन्न विहिंसितोंडपापः ? न वा कचित्परदारानभिमन्यते 
येन विवासितः ? ` इति । ध 

केकेयी तसुवाच-*जभिषेचन मिह रामस्य श्ुत्वा तव पिता मया याचित 
राज्यं व्वद्थं भवतु, रामस्य च वने विवासनं भवात्विति । 


श्रत्वैतरसंत्तो भरतस्तां तदोवाच । ‹ राजानं रूत्युवशं रामं च तापसं 
कृत्वा त्वया मे दुःखमेव संवाधितम्‌ | त्वं कुरस्य कारुराच्निरेव प्रत्यक्ष 
संजाता | कथं तव इंदशी पापमयी बुद्धिः समुत्पन्ना १ असन्‌ जीवलो 
त्वयाऽहं अयशः भ्रापितः । एष इदानीं गमिष्यामि रामं प्रति निवतयिष्याभमि 
च ते आतरं वनात्‌ । ` मातरं इव्युक्स्वा केकेयी भवनात्कोसव्यागारं सश्चत्रघ्नो 
भरतः प्राक्षः । 





पाठ ३ 
पाठकोंकी सुविधांके लिये दशमगणके धातुओोंके कुछ रूप यहां देते है 
लियू ( अनद्यतन परोक्षभूत) 
ह । “ इड्‌ ” ( स्तुति करना ) परस्मेपद्‌- 
१ इंडयांचकार, इडया चक्रतुः, इेडयांचकऋः । २ दडयां चकूथ , , ईंडर्यांचक्थ 
इंडयांचक्र । ३ इंडयांचकार ( चकर ), इंड यांचछव, इंडयांचकृम । 
आत्मनेपद्‌- | 
१ इडर्याचक्रे, इ डयांचक्राते, इंड्याचकररं ¦ २ इंडयॉचकृषे, ईड्या- 
क्राथे इडयांचक्ृटवे । ३ इं डयांचक्रे, देडयां चकृवहे, इंडयांचकृमहे । 
इख रीतिसे दशमगणङे धातुक्षोंके रूप होते हें। इसी प्रकार निस्न- 
लिखित रूप छगकर भी दोते हैं--- 


। \ । 
4 ४.१ ॥ # † 
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1 - | | "४111114 
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२ घास. आसतुः, शासुः 1 २ मासिथ, लासथुःज भाल ॥.*२ आस; 
आसिव. जासिस । इन रूपोंसे निम्नप्रकार रूप:द्ोते हैं-.- 
२ इंडयामास, इंडयामासतु:, इंडयामासुः । २ ईडयामासिथ,  इंडया- _ 
मासथु: ; ईंडयामास । ३ इंडयामास, ईंडयामासिव, इंडयामासिम । + ` 
इस प्रकार पाठक दो पद्धतियोंसे (छिट्‌ ) अनद्यतन पेरोक्षभूतके, रूप 
बना सकते हैं। अब निम्नलिखित धातु देखिय--- 
द्श्ामगणके उभयपद चातु। 
आंदोलू = डोलना । दोख्यति-ते । आंदोलयांचकार-चक्रे । 
आंदोरायेता । आंदोलयिष्यति-ते । 
आप = प्राक्च होना । आपयति-ते । आपयांचकार-चक्रे । आपयिता । 
आपायेष्यति-ते । 





ड्‌ स्तुति करना । ईडयति-वे । ईडयांचकार-चक्र । इडयिता ॥ | 
इंडायष्यति-ते । 

ऊन्‌ = न्यून दोना। ऊनयति-ते। ऊनयांचकार-चक्रे। ऊनयिता 
ऊनयिष्यति-ते । 


ऊज्‌ = बलिष्ठ होना। ऊर्जयति-ते। 
ओंखुण्ड्‌ = उलघना । भोरुण्डयति-ते । 
कश्च = कथन करना । कथयति-ते । 

कत्त = काटना । कर्तयति-ते । 
कट्‌ = जाना, गिनना । कलयति-ते । 
काट = समय गिनना । काख्यति-ते । 
कित्‌ = रहना । केतयति-ते । 

कुट्‌ = वेष्टन करना । कुंठयति-ते । ` 

कुप = बोलना । कोपयति-ते । 

कुमार = खेलना । ऊमारयति-ते | 
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छप्‌ = समथ होना । कल्पयति-ते । 
कृत्टृष्‌ = ,; | कल्पयति-ते । 
करत्‌ = कथन करना । कीतेयति-ते | 
कत्‌ = बुलाना । केतयति-ते । 
आक्रन्द्‌ = रोना | भाक्न्दयति-ते 1 ` 
यहहाके कईं धातुके एक वतंमान कारके दी रूप दिये हैं इस स्थानपर 
तथा आगे भी अन्यरूप पूर्ववत्‌ पाठक बना सकते हैं ॥ 
केतयति-ते । इेडयां चकार-चक्रे । 
इस प्रकार संक्षिप्त रूप दिये हैं इसका अर्थ-- (परस्मै° ) केतयति 
( भात्मने० ) केतयते । ( परस्में० ) इेंडयांचकार, ( आत्मने० ) ईंडयांचक्रे | 
इस प्रकार रूप होते हैं यह भाव समझना चादिये । यदि इस संकेतको 
ध्यानमें रखेंगे तो प्रायः किसी भी स्थान पर पाठक्तोंको कोई कठिनता 
नहीं रहेगी ॥ | | 
संस्कृत-वाक्यानि । 
१ वीरः ऊजयति । कः तदा ऊजेयांचकार । स किमर्थ ऊज्ञ- 
यिष्यति | ते सचं नैव ऊजेयन्ति । 
२ इदानी वारकः आक्रदयति । सबेऽपि बालकाः एवं आङद्‌ - 
यान्ति । कदा त सव आाक्रद्याचल्छुः: 
३ यदा त कतायष्यलन्त तदा त्व "क कारष्यास ? क 
कतेयांचऋः ? केमथ ते पव कतयाचक्रुः £ 
8 त्वं कथय यत्‌ त्वया तदानीं तच श्चुतम्‌ | रामचंद्रः स्वकीर्या 
कथां कथयाचकार | स न कथयिष्यति । 
वब थोडे धातु देखिये-- ` 
द्‌ शम-गणके उभयपद्‌ धातु । 
धक्षप = प्रेरणा करना । क्षपयति-ते । 
श्वस्‌ = धोना । श्चारूयति-ते । 
खण्ड्‌ = इकडे करना । खण्डयति-ते । 
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गण्‌ = गिनना । गणयति-ते । 
गजै = गजना करना । गजैयवि-ते । ( प्रथमगण-गजति ) 
गर -- निंदा करना | गंय ति-ते । 
गवेष = द्ंढना । गवेषयति-ते | 
अवगुण्ठ = वेष्टन करना । अवगुंठयांते-ते । 
गुण = गुणना । गुणयति'ते । 
ग्रन्थ्‌ = बांधना, संबंध जोडना । अंथयति-ते । 
अस = निगकरू लेना । आसयति-ते । 
ग्राम्‌ = निमन्त्रण देना आमयति-ते । 
घद = इकट्रा करना । घटयति-ते । 
घण्ट = दाब्द करना । घण्टयति-ते । 
चण्ड = कोप करना । चण्डयति-ते । 
खवू = चबाना । चवंयति-ते । 
त्म्‌ = चाना । चाख्यति-ते । 
चिञ्ज = चित्र करना। चित्रयति-ते। 
चिन्त्‌ = चिन्तन करना | चिन्तयति-ते । 
चिन्ह = चिन्ह करना | चिन्दयति-ते । 
खद्‌ = प्रेरणा करना । चोद्यति-ते । 
चुम्ब॒ = हिखा करना । चुम्बयति-ते । 
| सस्कृत-वाक्यानि। हि 
^ ४ वखाणि छात्रेव प्रक्षाख्यामि । ते सर्वे कदा स्वकीयानि वखाणि' _ 
अक्षालयांचक्रु: | यः पुरुष: वस्त्र प्रक्षारुयिष्यति ख एव अन्न आगच्छतु । = 
२ त्वं कि खण्ड्यासे ? स्वं तत्काष्ठं केन चखेण खण्डयति । कः तत्‌ जख- 
ण्डयत्‌ ! यदि स्वं खण्डायेतु इच्छसि ताह काष्ट खण्डय | चय तत्‌ नव । | 
खण्डयां चक्रम । | 
३ स रूप्यकान्‌ गणयति । हं रूप्यकान्‌ भगणयम्‌ । विश्वामित्रः सवं 
गणयांचकार | है. 
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४ मेव: लाक्राशे गजेति । कदा मेघाः गर्जन्ति 1 यदा वष्टिसमय:- 
भागच्छति तदा एव मेघाः आकाशे गजैन्ति । सर्वे मेषाः गजेयांचक्रः । 

५ चित्रकारः सुद्रं चित्र चित्रयति । कस्य चित्र सः चित्रयति ! यदा 
तशचित्रं चित्रितं भविष्यति तदा स कि करिष्यति ? 

६ मनुष्य: मच्च चव॑यति | यथा स चवंयति तथेव त्वं च्य । सर्वे लपि 
चवेयन्ति ।  . 9 

पाठक इस रीतिसे पूरवाक्त धातुके रूप बनाकर वाक्य बनायें गौर 
अपना अभ्यास बडावे । 


[वि का 10 1 10 1 + जमा. 11 


पाठ ७ 
धनजयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य य॒ुरंद्रम्‌। 
भ्रत्यवत्प्रणतस्तस्थी देवराजसमीपतः ॥ < ॥ 

“ तेजस्वी तेजोयुक्तः धनेजयः अनः च पुरंदरं शत्रुनगरविध्व॑ंसक हदं 
प्रणिपत्य प्रणम्य देवराजसमीपतः इदस्य समीपं एव त्यवत्‌ दाखसमानं 
. प्रणतः नम्नः भूत्वा तस्थौ स्थितवान्‌ । ?! 

आघ्राय तं मह तिजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: । 
घनंजयमभिग्रक््य विनतिं स्थितमन्तिके ॥ १० ॥ 
जटिल देवराजस्य तपोयुक्तमकट्मषम्‌ । 

हथषंण महताऽऽविष्टः फाल्युनस्याथ द शेनात्‌ ॥ ११॥ 

४ महातेजाः अतितेजा; कुन्तीपुत्रः कंतीनदनः युधिष्ठिरः तं देवराय 
इं द्रस्य अंतिके समीपभागे एव स्थित विनीतं नम्र जार प्रशस्ताभि: < 
युक्तं, तपोयुक्तं तपसा युक्त, भकट्मषे पापरद्वितं त धनंजयं असनं अभिेक्ष्य 
अवलोक्य, ते भजन भाघ्राय च तस्य गन्धं धाघ्राय च अथ फाल्गुनस्य 
दशनात्‌ महता हृषंण आविष्टः युक्तः अभूत्‌ । ” 

वभूव परमभ्रीतो देवराजं च पूजयन्‌ । 
तं तथाऽदौनमनसं राजानं दषेसंप्टतम्‌ ॥ १२॥ ` 
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उत्ाच वचनं धीसानदेवराजः पुरदरः) 
त्वमिस पथिवीं राजन्प्र्ासष्यास, पांडव) 
स्वस्ति प्राप्नुद्दि कोन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम्‌ ॥ १२॥ 

४ ( सः युधिष्ठिरः ) देवराजं इंद्रं च पूजयन्‌ पूजायेत्वा परमप्रीतो बभूव । 
ते राजानं घमराजानं हषसंप्छुत हषयुक्त तथा जदौनमनस दीनमनो भाव - 
रहित यधिष्ठिर धोमान्‌ पुरंदरः शत्रनगरमेत्ता देवराजः इंद्रः इदं वचन 
कत्रवीत्‌ | हे पॉडव | हे धमराज! दे राजन ! व्वं इमा पाथिवीं प्रशासि- 
ष्यसि राष्टस्य शासन करिष्यसि | दे कौन्तेय | कंतीनेदुन | धमराज * पुनः | 
-काम्यकं आश्रर्म स्वस्ति प्राप्चुदि । 

अख्राणि लब्धानि च पांडवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतन राजन्‌ | 

कृतप्रियश्चास्मि घनजवन जतु न यक्वल्िभिर्व (कः ॥ १8॥ 

(म. भारत. वन. २६६ ) 

८५ हे राजन्‌ ! मत्तः मत्सकाशात्‌ पांडवेन पेडुनंदनेन भजनेन सर्वाणि 
-अलखिखानि अख््राणि प्राप्तानि। धनजयेन अजुनेन भदे कृताश्रयः भदरिमि । 
तेन मम अतीव प्रिये काद्र कृत इति आभिप्रायः | भतः एष जनः त्रासः 
रोकः जेतुं न शक्यः । एवं ` सवत्र विजयी एव सजातः ॥ ” 

अब इसके अध्य यनके पश्चत्‌ पाठक निम्नलिखित शोक पढें-- 

युधिष्िरं उवाच कस्मिन्यापः कुठे जनः कि वीयः कि पराक्रमः । 
रावणः क्स्यपजो वा के वैरं तस्य तेन ह ४४ ॥ 
एतन्स भ्रगवन्सव सम्यगाख्यातुमहास । 
आतुासच्छामि चरितं रामस्याक्छिशक्रमणः ॥ ५ ॥ 

-माकंडेय उवाच- अजो नामामवद्राजा महानिक्ष्वाकुब॒शजः । 
तस्य पुतो दशरथः दाश्वस्स्वाध्यायवाह्छुचिः ॥ ६॥ 
अभवंस्तस्य चत्वारः पता घमाीथेकाविद्‌ाः। 
रामलक्ष्मणशज्नन्ना भरतश्च महावलः ॥ ७ ॥ 
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रामस्य माता कौसद्या केकेयी भरतस्य तु । 
खतो लक्ष्मणशहुघ्नों सुमित्रायाः परंतपौ ॥ ८॥ 
(म.भा. वन. ल २७४ ) 
युधिष्ठिर उवाच कस्मन्कुरे रामो जातः १ स कि वीयः ? के पराक्रमः ? 
रावणो वा कस्य पुत्र: ? तस्य रावणध्य तेन रामेण सइ कक निमित्त वेरम्‌ ? 
॥४॥ दे भगवन्‌ ¦! एतत्‌ स्व मे सम्यक्‌ ख्यात अहासे। लान्छष्टकमणो 
रामस्य चरितं श्रोतमिच्छामे ॥७॥ सार्कडेय उवाच इक्ष्वाकुवंशज 
अजो नाम महान्‌ राजा अभवत्‌ । तस्य पुत्र दशरथ: अश्वत्‌ निरन्तरं 
स्वाध्यायवान्‌ स्वाध्याययुत्तः खचिः पवित्र: ॥ ६॥ तस्य दशरथस धर्मार्थ- 
को विद्यः चत्वार पुत्राः जमवन । राम-ऊूक्ष्मण-श न्रघ्ता महाबल 
भरतश्च ॥७॥ रामस्व माता कल्या, भरतस्य तु माता कैकेयो सुमित्राया 
सुतो परन्तपौ लचुतापको लक्ष्मण -शच्चन्नौ दधौ एव अभवताम्‌ | 
तती गभः समभवत्छथाय। प्रथिकीपते । 
शुक्ल द्‌ सोत्र पक्ष तारापातिरिवाम्बरे ॥ १॥ 
स्रा बाचयवभयाद्‌ बाला गभत त्रानमूहात | 
धारयाससख खउश्राणाने चनां लुलुचे जनः ॥ २॥ 
न हि तां वेद ना्यन्य। काचद्धातेयि काश्चुते । 
कन्यापुर्गता बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३ । 
ततः कालून ला मभ उचुब वरवाणनो) 
कन्यव तस्य दबस्य प्रसादाद्सरप्रभम ॥ ४ ॥ 
| | (स. भा. चन अ ३०८ ) 
दे प्थिवीपत | ततः एरथायाः कृन्त्या; गर समभवत्‌ । अम्बरे लाकान्चे ` 
दो त्तरे छक्छे पक्षे तारापतिः चद्र; इव | ९॥ साबाखा सुश्रोणी कन्या 
न्ती बाँघव॒भयात्‌ विनिगृहत्ति गूढ गुप्त यथा मवति तथा स्वा रक्षन्ती 
त गर्भ धारयामापक्त जनः एनां च न चुब्चुध न तातवान्‌ | कन्यापुरगतां 
परिरक्षणे निपुणां बाख धात्रेयिकां जते धानी वहाय काचेत्‌ काऽपि अन्या 
९८ सं, पा, सा, मा. १४ ) ९५0 
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# ५ के ८ । | | ॥ के ॥ # ~ 1 = ॥ # > १ 
1 0 ^ 4 । चच / + न्‌ ५ हे थे / कक ०222 + 
1 | । | ॥ । 4 ॥ ॥.॥ प . १ ५१ | १ 1 श पु ५५ । 9 ; क ५. 0१11 ज हि । त # ] 8) 4 , 4 7 3 >> 
= है ! | = ५.५ न = त कर + + का ^ 9 # +. ॥ । | र के ड़ 17 क = ~> # + ॥ १ जि ५ >| 
| ऋक थक नि | वि के "१ उ्े ० 


( १८? 

नारी छन्‍्या स्त्री तां वेद्‌ न ज्ञातवान्‌ । ततः ऊध्वं कारन समयन सा 
चरवार्णिनी उत्तमवणयुक्ता ऊन्ती तस्य॒ देवस्य प्रसाद्‌ात्‌ अमरश्र न देवसइश 
गभ पुत्रं कन्या एव सुषुवे उत्पादितवती । 
` कण उवाच - मगवन्तमहं भक्तो यथा मां वेत्थ गोपते । 

तथा एरमतिग्मांशो नास्त्यदेयं कथं चन ॥ ९ ॥ 

न में दारा न में पत्रा न चान्यद्‌वत दाच) 

तथेष्टा वे सदा भक्तया यथा स्तं गोपत मम ॥ ९ ॥ 

इछानां च सहात्मानों भक्तानो च न सशयः) 

कुलेन्ति भक्तिसिष्ठां च जानीष त्व च भार्कर ॥ २४ 

इमा भक्तश्च मे कणां न चान्यद्‌वत एद्‌ाव) 

जानीत इति वे कृत्वा भगवानाह मद्धितम्‌ ॥ ४ ० 
भ्यश्य शिरसा याच प्रसाद्य च पुनः पुन 
इति त्रवीमि तिग्मांशो त्वं तु में श्चन्तुमदासख ॥ 4 ॥ 
( म० भा० वन० ३०२ ) 
है परमतिग्मांशो भति दीक्ष्ण किरण हे गोपते प्रध्वीपते सूय | यथा मां 

स्वं वेस्थ जानासि तथा एवं अहं भगवन्तं स्वां भक्तः अस्मि | जतः कथ चन 
किचिदपि अदेयं दात्तं अयोग्यं नास्ति ॥ १॥ दहे गोपते | दे सूय | यथा 
त्व मम मक्व्या सदा इष्टः अलि तथा अन्यत्‌ दिवे देवत न, नम पुत्राभ्न _ 
च से दाराः खियः इष्टाः सन्ति ॥२॥ दे भास्कर सूर्य | महात्मानः 
सज्जना; इष्टानां च भक्तानां च इष्टां भाक्तं कवोन्ति इति त्वं जानीषे, मम 
संशयः न ॥ ३॥ कणेःमे इष्टः भक्तः च तस्य अन्यत्‌ दवतं दिविं नास्ति 
इति कटवा एवं भगवान्‌ मद्धितं मम दितं शाह ॥ ४ ॥ भतः पुनः पुनः 
भूयः शिरसा प्रसाद्य याचे याचापि, इति णवं व्रवीमि, । हे तिग्मांशो ! 
त्वं मे तत्‌ भाषणं क्षन्तुं भदेति योगयोऽछि ॥ ७ ॥ . 








५ १९ ) 
पाठ ५ | ८ 
युन: इस पारमे कई घातुर्भोके रूप बनाये जाते हैं, पाठक इनकी मोर 
विशेष ध्यान दें-- 
| ( ६ ) चूण्‌ = चुरण करना 
(खर्‌ ) बतेमानकारके रूप ( परस्मेपद ) 
२ चूणेयति, यतः; चूणेयन्ति । २ चूणयसि, चूणेयथः, चूणेयथ । 
३ चूणेयामि, चूणैयावः, चूणयामः ॥ 
< ( आत्मनेपद ) 
१ चूणैयत्ते, चूणेयेते, चूणैयन्ते | २ चूर्णयसे, चुणेयेथे, चूणयध्वे। ३ चूणये, 
चूणेयावहे , , चूणेयामद्दे ॥ † 
(२) छिद्र 5 छेद करना, 
( लङ्‌ >) अनद्यतनभूत. ( परस्मेपद ) 
९ माब्छिद्रयत्‌, भच्छिद्रयताम्‌, अच्छिदरयन्‌। २ लच्छिद्रयः, मच्छिद्रयतम्‌, 
अच्छिद्यत | दे भच्छिदरयम्‌, अच्छिद्वयाव, अच्छिद्गय [म ॥ 
( आत्मनेपद ) 
२ अच्छिद्वयत्‌, भच्छिद्रयेताम्‌, अच्छिद्धयन्त | २ भवच्छिद्रयथाः, अच्छि - 
द्रयेधाम्‌, भवच्छिद्रयध्वम्‌ । ३ भच्छिद्वये, अच्छिद्रयावहि, अच्चछिद्र यामहि । 
( २ )आ-ज्ञा = आज्ञा करना 
(लोट ) आज्ञाथ । ( परस्मेपद्‌ ) 
१ जाशापयतु, ष आक्ापयन्तु। २ जाज्ञापय:, आज्ञापयत्तम्‌, 
आज्ञापयत । ३ शाज्ञापयानि, शाज्ञापयाव, आज्ञापयाम ॥ 
क्‍ ( आत्मनेपद ) 
१ आज्ञापयतास्‌, क्षाज्ञापयेतापू, नाज्ञापयन्ताम्‌ | 
भाक्ञापयेधाम्‌, आज्ञापयध्वम्‌। ३ क्षाज्ञापय, जाशापयावहै, 
( 8 ) तट्‌ = तोलनां । 
| _ - (चिङ्‌) विध्यर्थ ( परस्मेपद्‌ ) 
$ तोलयेत्‌ , तोरूयेताम्‌, सोख्येयुः । २ तोख्येः, तोख्येतम्‌, तोख्येत | 


२ आक्तापयस्व, 
आज्ञापयामहे । 


( २० ) 


३ तोलछयेयम्‌ , तोख्येव, तोख्येम । 
{ आत्मनेपद ) ह. 
९ तोलयेत, तोर्येयाताम, तोर्यरन्‌ । २ तोख्येथाः, तोलयेयाथाम्‌, _ । 
तोख्यध्वम्‌ । ३ तोख्येय, तोलयेवद्दि, तोलयेमद्दि ॥ छि ` 
८ ५ ) दुःख =दुःख देना । 
( लिट ) अनयतन-परोक्षभत 1 ( परस्मेपद ) 
१ दुःखयांचकार, दुःखयांचक्रतः, दुःखयांचक्रः 1 २ छुशखयाचकथ्थ, 
दुःख्यांचक्रथुः, दुःखयांचक्र दे. दुःःखयांचकार ( चकर ), दुश्खयाचरु्च, 


दुःखया चद्म ॥ | 
( आत्मनेपद्‌ 2 ठ 
9 दुःखयांचक्रे, दुःखयांचक्राते, दुःखयां चक्रिरे । २ दुःखरयांचकृष, दुःखय- , 
चकछाथे, दखयाचक्रटवे । दे दःखयाचक्र, दःखयाचक्ृव्, दुःखयाचक्कमह | 
५: (६ ) तिजं = तज करना । 
( छूद ) भविष्यकार ( परस्पपद्‌ ) । 
१ वेजयिष्यत्ति, तेजयिष्यत:, तजयिष्यन्ति । २ वेजायेभ्यलि, तेजयिष्यथ:, 
तेजयिष्यथ । ३ तेजयिष्यामि, तेजयिष्यावः, तेजचिष्यामः "ष 
| ( आत्मनेपद ) | 
२ तेजयिष्यते, तेययिष्येत, तेजायेष्यल्ते २. तेजयिष्यसे, तेजयिष्येये ५ 
 केजयिष्यध्वे, । ३ तेजयिष्ये, तेजग्रिष्यावहे, तेजयिष्यामहे । 
` पाठक इस रीतिसे रूप बनावे । हि 
६  दश्चमगण उमयपद धातु | 
चूण = चूरण करना । चूर्णयति ते । 
छद्‌ = आच्छादन करना | छादयति-ते । 
न्द्‌ = ढांपना | छन्दयवि-ते । | _ 
छदू = वमन करना । छदेयति-ते । 
छिद्र = छिद्र करना | छिद्गयति*ते । ५ ५ 


[छिद्‌ 5.छेदन करना। छेदयति-ते । 9 च 





(२९१) 


जुष्‌ = सतुष होना । जोषयति-ते । 
ज॒ = बढा होना । जारयति -ते । 


ज्ञप = जानना । ज्षपयति-ते । 
-ज्ञा = लाल्ा करना । आाज्ञापयति-ते । 
` तड = ताडन करना । ताडयति-ते | द 
तप = तपाना । तापयति-ते । ¦ 
तके = विचार करना । तकंयति-ते । 
तज = निंदा करना । तजैयति-ते । 
~¬  तिज्ञ = तेज करना । तेजयति-ते | 


तिल्‌ = तेरु रुगाना । तेरूयाँति-ते | 
तुलू = तोरन । तोलयति-ते | 
ठप्‌ = तृछ होना ) तर्प॑यति-ते । 
अस्व = पिरोध करना । त्रासयति-ते । 
दण्ड = दण्ड देना । दण्डयति-ते) 
दुःख = दुःख देना । दुःखयति-ते । 
सस्कृत- काक्या । 
१ बद्यस्य शलः वनस्पतिमूखानि चणयति । कः एवं चणय {चकार ? चर्यं 
न चर्णयामहे । को चणयिष्येते ? 
२ अहं एवं तकेयामि । स्वे किंन तकयसि ! तो दो अपि पुरुषों तक 
यिष्यतः | त्व तकेय । सर तकयतु । | 
३ वैश्यः धान्यं कदा तोरुयिष्यति १ यदि सः न तोरयिष्यति तर्हिं त्वं ` 
 तोख्यस्व 1 यदि त्वं अपि न तोरुयिष्यसि तर्दिं अहं तोछमिष्यासि । 
४ कर्थ स कीटः एतत्‌ छठ छिद्रयति। छत्र छिद्रयति १ यद्‌] त्वं परयसि 
तदा स कीटः न छिद्रयति 
५ आज्ञापय तव शत्यं यत्‌ स मम गृह प्रति न आगच्छतु । स्वे किमर्थं मां एवं 
_आज्ञापयासे ^ यदा स नुपः अन्न जागमिभ्यति तदा एव स आज्ञापयिष्यति | 
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६ सः मद्धः पुरूषः पितुन्‌, देवान्‌, मतिथीन्‌ च तर्पयति | यदा ख वान्‌ 
सर्वान्‌ तप॑यांचकार तदा तेऽपि वृक्षाः सन्तः स्वं स्थानं गताः । 1, 
७ काष्ठकारः काष्ठं दाखेण छेदयति | यदि सः वत. छेदयिष्याति तविं व्व 
तत्र गच्छ, पद्य च तं यदि सचेत्त इच्छति वा न । | 
८ वीरः पुरुषः खड्गं तेजयति । नापितः क्षुरं तेजयांते । ज्ञानी युरुषः 
चाच तेजयति । 
९ यदि त्वं जोषयसि । तहिं सः तन्न गच्छतु । त्वं किमर्थ तं जोषं ¦ 
इंच्छसि ! जप 
पाठक इस प्रकार वाक्य करें ओर अभ्यास बढावें । भव निम्नाछेलखित 
धातुर्भोका अभ्याप्त कीजिये-- | | 
दशमगण उभयपद धातु 
डुल्यू = दिकाना | दोरूयति-ते । ' 
धू = दिकाना । धूनयति-ते; धावयति-ते । दुधाव, धूनयाचकार- ` 
चते । धूनयिखठा, धविता । धूनयिभ्यति-ते । धावेभ्यति-ते । 
ध्यु = धारण करना । धारयति-ते । 
ध्य॒ष्‌ = अपमान करना । धषैयति-ते । 
ध्वन्‌ = शब्द करना । ध्वनयाति-ते । 
नट्‌ = बोलना । नाटयति-ते । । 
नद्‌ = शब्द करना । नादयति-ते। 
नवास ढांपना | निवासयति-ते । 
पश्च = स्वीकार करना । पक्चषयति-ते । 
पञ्च = विवेचन करना | पञ्चयति-ते । 
पर्‌ = बोलना । पटयति-ते । 
पत्‌ = गिरना । पतयीत-ते । 
पार = समाप्त करना । पारयति-ते । ` ५ 
पिण्ड = इकट्ठा करना । पिण्डयति-ते | | | 
पीड्‌ = पीडा करना । पीडयति-ते । 


॥ 


| 


|} 





( २३ ) 


पुष्ट करना । पोषय ति-ते । 
पूजा करना । पूजयति-ते । 
पुर्‌ = भरना | पूरयति-ते 18 
पूण = पूणं करना । पूणयति-ते। 


५ 


पज उहः5 
नयो = 


पाट्‌ = पारून करना । पाख्यति-ते । 
सस्ृत~-वाक्यानिं । 
१ राजा राष्‌ घारयति ! मनुष्यः प्राण घारयति । देदी देहं घारयति । 
क्षाः पुष्पाणि धारयन्ति । 


४१ 


२ विज्ञानी पुरषः राखसिद्धान्त प्रपदञ्म्ीत । कः एवं प्रपञ्यितु राक्नोति ? 
स्वं कि न प्रपश्चयसे ! 


३ स चोरः नदं पारयते । तो पुरूषो नदीं पारयितुं न शक्नुतः । पाठ- 
श्ञाङायाः सऽपि बालका: नदीं पारयिष्यन्ति नात्र संशय: | 


४ जलेन तत्‌ पात्र पूरय । अदं इदानीं तत्पात्रं जलेन नेव पूरयामि | श्वः 
था परश्वः वा पूरयिष्यामि | कः तत पान्न ल पुरयत्‌ | 


५ यथा स्वं तंपुरूषं पीडयासे तथासर स्वां नैव पीडयति । स्वं किमथ ५ 
तं एवं पीडयसि ! ल क पीडर्याचकार । 
६ ते पुरषाः ता; खिषः धर्षयांचक्रिरे कः एवं खीं धर्षयेत्‌। किमथी स्यं 
तां अधषेयः १ यः एवं खीं धषंयति स राजपुरूषैः दण्ड्यते । 
७ वायुः बृक्षे कथं दो्यति, पर्य! त्वं तं किमर्थं आंदोलयति ! यदि स्व 
अक्ष एवं दोख्यसि ताद चक्षात्‌ सर्वाणि फलानि पतिष्यरित । 
 €शववं एवं किमथ पिष्टं पिण्डयासि ? लप्प-निर्माणाय अल छ 7 
पिण्डयासि । कः अपृपान्‌ करिष्यति ? ४ ५ १ 
सचना द 
पाठक इस प्रकार-वाक्‍्य बनावे घोर अपनी 'बोरूचालकी तैयारी करें । 
इस प्रकारके अभ्याससे पाठक शीघ्रह्दी संस्क्ृतमें बातचीत कर सकते हैं । 


~~ ~= 


( २६ 2 


६ पार | 
८ म० भा० बन० अ= ६५ ) 
छदद्श्च उवाच - सा तच्छरुत्वाऽनवदयांगी साथवादवचस्तदा 
जगाम सह तनव साथन पातेलारूसा ॥ १ ॥ 
अथ काटे बहुतिथे वने महति दारुणे । 
तडागं सर्वतो भद्रं पद्यसोगन्धिक महत्‌ ॥ २। 
द्रशुवाणजो रम्य प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 
वड पुष्पफटरोपेतं नानाधश्चिनिषेवितम्‌ ॥ ३॥ 
 निमटस्वादसछिर मनोहारि सश्ीतलम्‌ । 
सुपरिश्रान्तवादहास्त निवेशाय मनो दधुः ॥8॥ 
समत साथवाहस्य 1वेविशुवनमुत्तमम्‌ । _ 





चहदश्च उवाच- सा अनचदयांगी सुद्रकश्रीरावयवा दमयन्ती तदा त्त 
 साथवाहवचः श्रत्वा तस्य वणिजः भाषणं श्रत्वा सा पतिखाटसा दमयन्ती 


तेन एच सार्थन वणिजां लमृहेन सह जगाम श्रे गतवती ॥ १॥ धथ ` 
अनतर्‌ बहुतिथे बहुदिने काटे समये व्यतीत बहुकालानतरं, महति दारुणे 
वने सवतोभदं सवतः कल्याणं पद्मसौगन्धिकं पद्यानां कमलानां सुगधिना 


+ ` ५ 
 ॥. 
# 

1 


ॐ महत्‌ तडाग कासारम्‌ ॥ २ ॥ रम्ये, प्रभूतयवसेन्धन बहुतृणकाष्टयुक्त 


नानापक्षेनिषेवितं अनेके: पक्षिभिः सेवित वणिजः ददशः ॥ ३ ॥ निर्मेल- 1 


4 ॥ न 


स्वादुसारुरु निमेरुमधरजख्युक्तं मनोहारि मनोहरं सुशीतलं अकी तङ 
डाग दष्ट्वा ते सुपरिश्नान्तवाहाः भतिपरिश्रान्तवाहनाः तन्न एव निवेशाय 
मनः दश्च; ॥ ४ || सार्थवाहस्य सख्यस्य वाणिजः संमते समस्या उत्तमे वने 


तन्व नचास चकार ॥ ५ ॥ 


च 


= केः 
ध 
क भच 
ल ण 


॥. 


= । = नः ~ 


+ 


|, † ॥ है 


उवास साथः सुमहान्वेलामसासाय ` पञ्िमाम्‌ ॥५॥ 


० । +. नस जे । 
ववदः श्रावष्टा:। तत्र पश्चिमां वेलां भासाथ स सुमहान्‌ साथः उच्चाछ ` 


1९. 1 
हि 
॥ 


व 
४, 
है 


॥ 
| 
है 





(२५) 


अथाधैरा्रसमये निःशब्दस्तिमिते तदा । 
खक्ष साथ परिश्रान्ते हस्तियूथमुपागमत्‌ ॥ ६॥ 
पानायाय गगरनद्‌। मदपरस्वणावचवखाम्‌। 
अयापरस्यत साथ त साथज्ञान्सुबहन्गजान- ॥ ७॥ 
ते तान्ग्रास्यगजान्टश््वा सवं वनगज़ास्तदा । 
समाद्र वन्त वेगेन {जघासन्तो मदोत्कटाः ॥ ८ ॥ 
। तेषामापततां वेगः करिणां दुःसहो. ऽभवत्‌ ! 
नगाझग्रादिव शीर्णानां गाणां पततां सितो ॥ ९ ॥ 
स्पन्दतामापे नागानां मागा न्रा चनोद्धवाः। 
मागं खरूध्य सखुप्त पाञ्यन्यःः साथंघ्रुत्तसम्‌ ॥ १० ॥ 
तेत समदुः सहसा चष्मान महोतले । 
हाहाकार प्रसुञ्न्तः स्राथकाः द्ारणााथनः ॥ ६२1 
भथ निःराब्दास्तिमिते राब्द्रद्िते स्तन्धे रादि वा अधरात्रसमये मध्य - 
रा्रसखमये तदा पारेश्नान्ते साथे सुप्ते सति तत्र॒ हस्तियुथं दास्वनां गजा 
युथ लागमत्‌ जागतम्‌ ॥ ६॥ मद्भ्रखवणाविखं मदस्रावकलुषितां गिरि 
नदीं पानीयाथं जल्पानाथ तत्‌ हस्तियूथ आगमत्‌ । अथ तत्‌ गजयथं 
साथजान्‌ साथगतान्‌ सुबहून्‌. गजान्‌ ते साथ च तत्र अपङ्यत ॥ ७ ॥ तदा 
सब मदोत्कटाः वनगजाः तान्‌ ग्राम्यगज्ञान्‌ दरृष्टया तान जिघांसन्तः 
हिंखितुभिच्छन्तः वेगेन समाद्रवन्त तेषां उपरि भ्यधावन्व ॥ ८ ॥ तेषां 
आपततां आक्रमणकारिणां गणानां वेगः दुःलहः सदनाय अयोग्यः जमवत्‌ !, ` 
नगाग्मात्‌ प्रताआत शीणानां भिन्नानां अतएव क्षिता भूस्या पततां गाणा 
वेगः यथा दुःसदः भवति तथा सख तेषां वेगः दुःसहः भवत्‌ ॥ ९ ॥ नागान 
हस्तिनां स्पन्दतां धावतां वनोद्धवाः वने उद्‌ भूताः मार्गाः नष्टाः नाच्च भाषाः + ` 
प्चिन्याः कमलिन्या सक्काश माग सरुध्य उत्तम साथ ससुप्त आसीत्‌ ॥२०॥ 9! 
ते सव वनगजाः त॒ मद्दीतक्ले चेष्टमानं यतमानं साथ समईः। शरणार्थिनः 
 ' सायकाः वाणजः हाहाच्छुर प्रसुखन्तः ऊुवैन्तः ॥ १२॥ 


¶ 
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( २९) ॥ 
९ पर 
चनगुव्मांश्व घावन्ता निद्रान्धा बहवोऽभवन्‌ । | 
केचिद्दन्तेः करः केचित्केचित्पद्धथां हता गजः ॥ १२ ॥ 
-निडतोष्टाश्ववहख(: पदतिजनसंकुलाः । | 
अयादाधावमानाश्च परस्परहतास्तदा ॥ १२ ॥ 
घोरान्नादान्विमुश्चन्तों निपेतुधरणीतले । 
वृक्षेष्वाखुह्य खरब्धा पतिता विषमेषु च ॥ १४ ॥ 
एवं प्रकारे बह्ुभिदवेनाक्रस्य हस्तिभिः । 
` -राजान्वानेहत ख्व सर्द साथमण्डरम्‌ ॥ २५॥। 
आरावः समदांश्ाखीत्ेखोकयभयकारकः । 
'एबो5सझिरुत्थितः कषटखायध्व घावताध्ुना ॥ १६॥ 
रत्नराशिविंशीणां ये ग्रह्लीष्यं कि प्रधावत । 
सामान्यमेतद्‌ द्धिणं न मिथ्या बचने मम ॥ १७॥ 








बहवः मचुष्याः वनगुल्मान्‌ वनस्थितान्‌ बक्षस्तंभान्‌ धावन्तः निद्रान्धा ^ 


अभवन्‌ । केचिद्‌ महुष्या दन्तैः करैः खण्डाभिः केचिद्‌ पद्यां गजेः इताः ^ 
॥ १२ ॥ निद तोश्राश्चवहुलाः बहुखाः उष्टाः शश्वाः च निहताः, पदातिजन- 
खकरा: पदातिजनाः संकुलिताः, भयात्‌ जाधावभानाः च तदा परस्परद्दताः 
परस्पराघातेनेव हताः || १३॥ ते मनुष्याः घोरान्‌ नादान्‌ विघ्ु्न्तः घरणीतले 
निपेतु: । वुक्षेषु आद्य संरू्धा: सञ्चान्ताः विषमेषु तैषमस्थानेषु पतिताः॥१४॥ 
एवं बहुभिः प्रकारेः दस्तिभिः दैवेन देवप्रेणेन आक्रम्य, दे राजन्‌ ! सर्वे 
समद्ध धनय॒क्तं साथमडरु विनिहतं विशेषेण नाशतमस ॥ १५ ॥ तदा तत्र 
त्रेखोक्यभयकारकः सुमहान्‌ आरावः कोलाहल शब्द आसीत्‌ । एषः कष्टः 
कष्टश्रदुः जाः उत्थः उत्पन्नः, त्रायध्व, रक्चषघ्व, धधुना धावत । १६8 ॥ 
अयं रत्नराशिः रत्नानां राशि: विद्यीण: पत्तितः तं गृह्णीध्वं कि प्रधावत 
एतत्‌ द्वविणं सामान्यं साधारण उभयोः सम वतते, आस्मिन विषये मम 
-वचनं मिथ्या न ॥ १७ ॥ ` | 


( २७ ) 


पवमेवाभिभाषन्तो विदवन्ति भयत्तदा । 
पुनरवाभिधास्यामि प्चन्तयध्व सकातराः॥ १८ ॥ 
तास्मिस्तथा वतमाने दारूण जनसश्चये । 

दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा ॥ १९॥ 
अपदयद्ेरास तत्र सवेखोकभयकरम्‌ | 

अदष्टपूवं तद्‌ दष्टवा बाला पड्मनिभेश्चषणा ॥ २० ॥ 


तदा एवं एव अभि भाषन्तः भयात्‌ विद्रवन्ति | दे सकातराः सयाः 
जनाः | पुनः एव अभिधास्यामि कथयिष्यामि, चिन्तयध्वं 1वचारयध्वम्‌ . 
॥ १८ ॥ तस्मिन्‌ दारुणे भयंकरे जनसंक्षये जनानां नाशे तथा वतमाने सति 
 भयसंज्रस्तमानसा भयेन त्रस्तमानसा दमयन्ती बुबुघे जाग्रति प्राप्ता १९ ॥ ¦ 
तन्न सर्वरोक भयंकरं स्ैखोकभयावदं वैशसं शं अपरयत्‌ पद्मनिभेक्षणा 
छमरुषद्शखोचना बारा दमयन्ती तत्‌ अदृष्टपूर्व दृष्ठया भयभीता ॥| २० ॥ 


०-55 = ---- 


पाठ ७ 
१( ल्‌ ) वतमानकाल परस्मेपद्‌ =१ मक्षयति, भक्षयतः, सक्षयन्ति | 
२ भक्षयसि, मक्षयथः, मक्षयथ । ३ भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः ॥ 
( आत्मने पद्‌ ) = भक्षयते, भक्षयते, भक्षयन्ते । २ भक्षयसे, भक्ष- 
येये, भक्षयध्वे । ३ अक्षये, भक्षयावहे, भक्षयामहे । 

२ (लिट्‌) अनद्यतन परोक्ष-भूतकाल परस्मेपद्‌ = १ भक्षयांचकार , 
भक्षयांचक्रतुः, भक्षयांचक्रुः । २ भक्षयांचकथ, भश्चयांचक्रधुः, 
मक्षयांचक्र।३ भश्षयाचकार-चकर भक्षय[चकृव, भक्षयांचङ्रम । 

( आत्मनेपद्‌ ) = १ भ्क्षयांचक्रे, भक्षयांचक्राते, भक्षयांचक्रिरे । २ 
भक्षयांचकृषे, अक्षयांचक्राथे, भक्षयांचकऋढवे | ३ भक्षयां चक्रे, 
भक्षयांचकृवह्दे, भक्षर्याचकृमहे । 


( १८ ) 


[ सूचना- यदां “ अक्षयां ' के पश्चात्‌ ^“ आस, बभूव "" आदिरूप र्ग~ _ 
कर भी रूप दोते हैं इस विषयमें पूर्वस्थलूमें लिखा दी है। ] 1 
३ ( लुद ) अनदयतन-भविष्यकार-परस्मेपद = १ भक्षयिता 
अक्षायितारों, भक्षयितारः। २ भक्चयिता्ि, भशक्षयितास्थः, भक्ष- 
यितास्थ । ३ भक्षयितादिम, अश्चयितास्वः, भक्षायेत्तास्सः । | 
( आत्मनेपद ) = 9 अक्षायिता, अश्चयितारो, भश्चवितारः।!२ . 
भक्चाधेतासे, अक्षयितासाथे, भक्षयिताध्वे। ३ भक्षायिताहे, 
भश्चयितास्वहे, भक्षयितास्मद्दे । : है 
४ ( छूट ) मविष्यकार-परस्मेपद्‌ = ऽ अक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, 
भक्षयिव्यन्ति २ अक्षयिष्यप्ति, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यथ ॥ 
३ अश्चधिध्याभि, सश्चयिष्यावः भश्चायिप्यासः ॥ ० 
( आत्मनपद ) =; भश्चयिष्यते, अक्ष यिष्येत, अक्षयिष्यन्ते। २ 
अक्षयिष्यसे, मक्षयिष्येये, सक्चयिष्यध्वे। ३ भक्षयिष्ये, सक्षयिष्या- ` 
चदे, भक्षायेष्यासहे । 
५( लेदू ) इसका प्रयोग वेदमही होता है । 
६ (छाद ) आशीर्वाद-परस्मेपद = १ भक्षयतु- भक्षयतात्‌, भक्षय- 
ताम्‌, भक्षयन्तु । २ भक्षय-भक्षयतात्‌, भक्षयतम्‌ , भक्षयत । भक्ष- 
यानि, भक्चयाव, अक्षयाम। ` | 
( अत्मनेपद्‌ / = १ भश्चवताम्‌, भश्चयेतास्‌, मक्षयन्ताम्‌ । २ मक्ष- 
यस्व, मक्चयेधाम्‌, भक्चयध्व्रम्‌। ३ भक्षये, मक्चयावहै, जश्चयानहे। 
७ ( खड्‌ ) अनद्यतन-भूतकाल-परस्मैपद्‌ = १ अभक्षयत्‌,अभक्ष- _ 
यताम्‌, भक्षयन्‌ । २ अभक्षयः, जभक्षयतम्‌, अभक्षयत | ३, 
अमक्षयम्‌ , अभक्षयाव, जमक्षयाम । ` ५ 
८ आत्मनेपद) = १ णभ्रक्षयत, अभक्षयेताम्‌, लमक्षयन्त । २ भभ- ` 
क्षयथाः, अमक्षयेथाम्‌, भभक्षयध्वम्‌ । ३ भभक्षये, अभक्षयावदहि, 
क्षभक्षयासाद्दे । | ५८५२५ 





~ 





(२९). 


< (चिङ्‌) विध्यथे-परस्मेपद = ऽ भक्षयेत्‌, भश्चयेताम्‌, भक्ष येयुः 
२ भश्षयेः, अक्षयेतम्‌, भक्षयेव । ३ मक्षयेयम्‌, भक्षयेव, सक्षचेस । 
(आत्मनेपद्‌ ) = १ अक्षयेत, मक्षयेयातास्‌, मक्षयेरन्‌ । २ मश्चयेथाः 
भक्षययाथास्‌ , भक्षयेध्वस्‌ । ३ मश्चयेय, सश्चयेवहि » सक्चयेमाहि । 
अब दशमगणके देखिये- 
दृशमगण उभ्यपद धातु। 
प्रथ = प्रख्यात होना । प्रथयति-ते । प्रथयांचकार | 
श्री = संतुष्ट हीना । प्रीणयति-ते । प्रीणयांचकार । 
बच = बांधना । बाधयति-ते । बाधयांचकार । 
बंध = , बंधयति-ते । बंधयांचकार । 
अश्च = खाना) सक्षयदि-ते | सक्षयांचकार | 
भू = विचार करना । भावयति-ते । भावयाचकार। ` ` 
भूछ = अलंकार धारण करना । भृषयति-ते । भूषय चकार । 
मण्ड्‌ = षित करना । मण्डयति-ते। सण्डयांचकार । 
सन्त्र = विचार करना । मंत्रयति-त संत्रयांचकार | 
मह = पूजा करना । महयाते-ते सहया चकार । 
मान्‌ = सम्मान करना । मानयति-ते । सानयांचकार । 
भाग = द्वढना । मागेयति-ते। मार्गयांचकार । 
माज >= षड करना | साजयति-ते | माजयांचकार । 
मिश्र्‌ = मिश्रण करना । मिश्रयति -ते । सिश्रयांचकार | 
मुच = मुक्त करना । मोचयति-ते । मोचयांचकार | 
सूज = मूतना | सूत्रयति-ते । सून्नयांचकार । 
स्रज्‌ = छद्ध करना । भाजयति-ते ¦ मा्जयांचकार ! 
मुष = सहन करना । मर्षयति-ते मर्षयांचकऋर । 
यज्ञ = बंधन करना । यंत्रयति-ते | यंत्रयांचकार ! 


(३० ) . 


यम्‌ = बांधना । यमयति-ते । यमयांचकार । 
युज्‌ = योजना करना । योजयति-ते । योजयां चकार । 
रच्‌ == रचना करना | रचयति-ते । रचयांचकार । 


+, 


रस = रस लेना | रसयति-ते । रसयांचकार | 
संस्कृत वाक्यानि । 
$ विश्वामित्रः अन्थ॑ रचयति । कः एतत्‌ भरचयत्‌ ? यः एवं अरचयत्‌ 
स इदानीं चरः गतः ! 
२ शत्यः प्रभातसमये मम स्थान माजयति। ते सर्वे दासाः तन्न 
मार्जयांचक्रः | त्वं च माजयिष्यसि किम ? 
दे यथा नच्च मुत्नयाते तथा श्वान मृज्ञयाते | हस्ती प्रभूतं मूत्रयति । 
परन्तु मत्स्या न मूत्रयन्ति | 
४ मनुष्यः स्वदे भलंकारेः भूषयति ।. ज्ञानी पुरुष: एवं न भूषयति 
तस्य विद्या एव भकारः भवति | 
५ इदानीं कः अश्च भक्षयति ? यः भक्षयितुं न इच्छति स इतः स्थानात्‌ 
दूरं गच्छतु । 
९ रामः प्रज्ञा प्रीणयांचकार । युधिष्ठिरः कपि सर्वाणि मिन्नाणि अप्रीणयत्‌ | 
कि व्व तथा प्रीणयिभ्यलि ? 
७ सर्वाणि क्षपि भैषज्यानि तस्मिन्‌ पात्रे मिश्रय त्वं त त्‌ सवे मिश्रयितु 
खमथः असि वा न ? कदा ते वैद्या: मैषज्यानि मिश्रयांचक्र: ? | 


` ¦ € राजा प्रीत्या सर्वान्‌ दासान्‌ अद्य वा श्रो वा मोचयिष्यति । ते राज 
पुरुषाः तान्‌ सर्वान मोचयांचक: ? 


क वक क ऋ १ ऋक की ` के १ ` द्भ < ` #: 
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पाठ < 


तन्न स्थितां कोसल्‍्यां दष्ट्वा भरतज्नन्नुन्नो रुरुदतुः | कौसल्याऽपि भरत- 
शत्रुध्नों इष्टवा रुदती प्राद्द । हे भरत | इद्‌ ते निष्कण्टक राञ्यं प्राक्षम्‌ । तव 
माता केकयी मां अपि तत्रेव प्रस्थापयितु इच्छति यत्र कमलनेज्नो रामो 
गतः | स्वं वा तत्र नय. यत्र॒ रामः अस्ति! कौसल्यया एवस्युक्तो भरतः 
कोसल्यायाश्चरणयोः पपात उवाच च । आये | त्वं रामचन्द्रे मे विपुर 
प्रीति जानास्येव । अजानन्त निरपराधिनं मां $ एवं गहसे ? 

तदा रतं कांसस्याऽव्रवीत्‌ | ते आर्मा धर्मान्न चलितः | वत्स! त्वं 
सत्यप्रतिज्ञो।लि | जतः सतां लोकान्‌ अवाप्स्यक्षि । इट्युक्त्वा अआातवरस 
भरतं खमीपं आनीय भार्ग्य च प्रभूतं रुरोद । एवं तयोर्धिलपतो; शोकेन, 
सा राच्रिजगाम। | 

एवं शोकसनन्‍्तघं भरतं वासेष्ठ ऋषि: उवाच । अरु शोकेन । नरपते 
दशारथस्य उत्तम सयान कर । तस्य॒ वास्ष्ठस्य जाड्या धमन्तो सरतो राज्ञः 
प्रेतकृत्यानि सर्वाण्यपि कारयामास । ^“ क्व॒ गतोऽसि तात मां कैसल्य ¡च 
त्यक्त्वा :` इद्युक्च्वा भरतशजन्नष्ना विङपतु 3 

वन्‍्तिष्ठस्तु तावुत्थाण्याह । ^" युवयो पितुः प्रेतस्य त्रयोदशो 5ये दिवसः | | 

: शोक स्यक्त्वा स्वानि कायाणि कतु उत्तिष्ठठम । > इति । 

अथ चतुदंशे दिवसे राजकमेचारिणः समेव्य भरतमनवन _ _ 
अस्माकं राजा सव ” इति । 

तच्छुरुव्वा भरत डउवाच-“ हे जनाः । एतत्‌ आाभेषेचनि गहीत्वा 
रामहेतोः अहं वनं गमिष्यामि । राम एवं नः राजा भवतु ! ?? इति । 

रामदलेनेच्छया शीघ्रमेव मरतः प्रययो । तस्याग्रतो मन्त्रिण; ध्यय 
सकेकेय्यश्व सर्वा शपि मातरः तान्‌ एवं क्षनुजग्सु:। यदू ते सर शेगवेरपुर 
गंगातीरं च प्राक्लाः ददा तन्न गुह आगलत्याब्रवीत्‌ | “ भरत | धघन्यो5सि त्वं 
यत्‌ अयत्नादागत राज्य लपि त्यक्तुं इच्छसि रामहेतो: 


त्व अद्य 


दत । तदाः 
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(३२ ) 


अरतेन परिष्टो ग॒होऽकथयत्‌- ' एतादैंगुदीमूछ तृण च, य त्र व ¦ 
इयित । ”” इति । भरत क्षाह- “' दा हतोऽस्मि | सभायों रामो मम कते 
इंदशीं तणशय्यां भधे शेते, जदमपि अद्प्रभति भूमौ तण दव अविनय ष | 
मूलाशनो भूस्वा जटाचीराणिं च तथेव धारयामि यथा रामो धारयति । ” इति। ` 


दालः गगा सतीं भरतो वन पयया। ततो भरद्दाजा प्रम गत्वा नरश्रेष्ठो 


भरतः क्रोशादेव सवं जनं भवस्याप्य विष्ठेनेव च केवङन सह भरद्वाज 


रणनास | भनामय च ते परस्परं पर्रच्छुः । भरद्वाजस्तु भरतसुवाच-“राज्य 


खल प्रशासतस्तव दृदागमने कि कायम्‌ | भाचक्ष्व सर्वम्‌ । नदि मे मनः 


खध्यति । ” तच्छूरुत्वा भरत उवाच “ इतोऽस्मि, यदि भगवानपि एवं 


श सल्यजः न मम साउत तन, नाप तद भद्द जयोभ्यामेन प्रतिनेत की 


राम श्रसादायित॒महमागतोऽस्मि । ”" 


भरट्वाजस्तती अरतस्ुवाच- ˆ“ युक्तमेदतस्वाये राववर्यश्जे। अयते आता. जप 
` रामश्रित्रकूटें बसति । तं श्व; गन्ताऽ्षि । ” सकेन्यः सपरिवारस्ता रजनीं तत्र 


व्युष्य श्रातृवत्सलो भरतो चित्रकृटप्रदेश प्राः | 
लक्ष्मणस्तु भरततैन्यशब्दं श्रत्वा अन्रवीत्‌- “ व्यत्त 


क 


क, 


चन एव वस्तव्यम्‌ | अह तु मन्ये भरतः मां अयोध्यां नेतु मां दृष्टवा 
जागतः; । अतः त्वया स नेष्डर न वाच्य; | *! दातं । 


रामलदशनाय उत्सुकों भरतः स्वक्षन्यं शलस्य शधक्ताद्‌ एव संस्थाप्य, 
मातुः मे शीघ्रं आनयेति गुरं वधिष्ड उक्त्वा, स्वयं जभ्र भूत्वा जगाम। 
गिरिशिखरं गत्वा तत्र रामं जटाजिनधरं चीरवापस दवा तमभ्यघाचत ^. 
तस्य पादयोः पपात च ^“ आर्य १! दद्युक्त्वा पुनः [चिदपि वक्तुं ब 
राशाक | त सुध्न ाघ्राय, भरत अके आरोप्य तं सादर पर्यघ्रच्छद्‌- 


हे सत्यपराक्रम | ष्ठः झुश्रूषसे कचित्‌, कि निभित्तं राज्यं दित्वा इमं 
देश प्रास्थितोउसि ? !! उ 


कत्र्रा सुतो ५. 
भरतः जावा हन्तु ससन्य कत्राभ्योते 1 अतः वध्य एव हि खः । ? इति। त. 
 र्लल्न्य राम आह- ` भरतं हत्वा कि करिष्याभि, पितुः शासनान्मया,  । 





( ३३ ) 

भरतस्ततो रामसुवाच- “भाय ! पुत्रशोकेन पीडितः तातः स्वर्ग गतः ! 
नरके पतिष्यति मे जननी । दाखभूतस्य मे प्रसादं कतुमद्दसि । अयव राज्ये 
जाभषिच्यस्व । एतदर्थं हि सर्वा मातरः प्रजाश्वाजुप्राप्ताः |प्राप्लुद्दि राज्यं ऊरु 
च असमान्‌ सर्वान्‌ सकाम्रानिति ।” सबाष्प एव भरतो रामस्य पाद जमाह । 

तदा राम उवाच- ^ मद्विधः सत्यतः राज्यदतोः पाप कथं आचरेत्‌ न | 
सूक्ष्ममपि परयामि त्वायि दोषम्‌ । नापि जननीमईंसि विगर्हितम्‌ । ` 
समादिष्टोऽस्मि मातापितृभ्यां वनं गच्छेति । कथं ततोऽन्यत्समाचरे । त्वया 
एव प्राप्तव्यं राज्यन्र्‌। दण्डकारण्ये पुनमेया वस्तव्यम्‌ | पित्रा दत्तं राज्यं 
त्व्ुपभोक्तुमदि । अहे तु हुर्जातः यस्य शोकेन पिता खतः | हे पितः ! 
ङ्च गतोऽसि ? सीते | हदा खतोऽस्मि। द्वे लक्ष्मण ! त्वामिदानी पितही- 
नोऽति । ›› एवं दीषेमाक्रोदं कृत्वा रामो छक्ष्मणसमुवाच | ‹ तातस्य 
जल क्रियाथ गमिष्याप्ति । ` इति) 


दाब्दार्थ 
खद्‌ = रोना ` [रजनी = रात्री 
रूदरती = रोनेवाखी - उ्युष्य = रहकर 
निष्कंटक टोंसे रहित पारसात्व्य = शांत करके 
चिपल त निष्ठुर = क्रताके साथ 
अवाप्स्यसि = प्राप्त करेगा रर = पाड 
विखपन्‌ = रोनेवारा अधस्तात्‌ = नीचे 
संयान = प्रस्थान | अग्रे भूत्वा = जागे होकर 
 आभिखच निकं=जभिषेकके संबन्धी | चीरवासस्‌ = वस्करूधारी 
अनुजग्घुः = पीछे गये मद्धिधः = मेरे समान 
इंगुदीमूर् = इंगरुदी वृक्षका मूर | सक्षम = थोडा सी... 
शयितः = सोया हुआ विगहिंतुं = निदा करनेके स्यि 
दाद = धीवर रोग चस्तव्य्‌ = रहना 
कोशा = कोस, दो मीक दुर्जातः = अशुभ जन्मवारा 
अनामय = नीरोगिता आक्रोश = कोरादछ 


३ (स. पा. मा. मा. १४) 


(९४ ) 
पाठ 3 
'दशमगणके उभयपदी घातु । 


रिच = विभक्त कर ना। रचयति ते । रेचयांचकार । 


लक्ष्‌ = ध्यान द्वेना | लक्षयतिते | लक्षयाउकार | 


खच्‌ = उल्लंघन करना । ङुघयति-ते । खघया चकार । 
लोक = प्रकाशना । रोचयति-ते । रोकयांचकार । 

वच = बोरना । वाचयति-ते । वाचयांचकार | 

> इच्छा करना । वरयति-ते । वरयाचकार । 

वर्ण = वर्णन करना, रंग देना । वणेयति-ते । वर्णयांचकार । 
वधै = वर्धन करना । वधयति-ते | वर्घयांचकार । 

व्‌ = निवास करना । वासयति-ते। वासयांचकार । 


 विद्धम्ब = मखोक करना । बिडम्बयति-ते । बिडमस्त्रयांचक्रार । 
चु = भावरणे | वारयति-ते । वारयांचकार । 
चज. = दूर करना | वर्जयति ते । वजयांचकार । 

व्यय = व्यय करना । व्यययति-ते । व्यययाचकार । 


शिष = शेष रहना। शेपयति-ते । शेषयांचकार । 
झिउिष = आहछिंगन देना । क्लेषयति-ते । छषेब्रयाँचकार । 
खद्‌ = प्राप्त होना | सादयति-ते | सादयाचकार । 
सान्त्व्‌ = शांति करना । खान्स्वयति-ते । सान्त्वयाचकार । 
साम्‌ = शांत करना । सामयति-ते । सामयाचकार । 
सुख = सुख देना। सुखयति-ते । सुखयांचकार | 
स्तन = शब्द करना | स्तनयति-ते । रतनर्याचकार | 
स्तन्‌ = चोरी करना । स्तेनयवि-ते । स्तेनयांचकार । 
संस्कृत वाक्यानि । 
१ स नैव रक्षयति । तौ कथं लक्षयतः ? ते सवेऽपि सवदा लक्षयन्ति । 


अहं छक्षायिष्ये । भावां लक्षयिभ्यावहे । वय सबवे5पि न ल्क्षयिष्यामदे ॥ 
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९ स दयुमान इदानीं महासागरं रूंघयति | कः एवं नदीं भलघयत्‌ । 
यूय कदा सागर ङचयिष्यथ ? ६ 


३ भहं न लोक्या । त्वं विलोकंयिष्यासि किम्‌ १ कः तदा रोकयांचकार ? 
मम पुश्नाः विलोकयां चक्रः । 

४ युन्नाः इदानीं पुस्तकानि वाचयन्ति किम्‌ १ के मनुष्याः पुस्तकानि 
वाचायत्तु न शक्नुवान्त / ये वाचयांचक्रुः ते डतर गता; ? , 

५ चित्रकारः चित्रे बणेयति | कचयः काव्ये नायकान्‌ वर्णयन्ति । स्वं 
कि अवर्णय: ? स वर्णयांचकार | 

६ धीरः पुरुषः तं सान्त्वयति | तथा तंत्वं सान्त्वयसि तथा सन 
हान्त्वाथेतुं ह षनोति । तं परिसान्त्वय इदानीम्‌ । 


७ पुरुष: खीं सुखयति । मित्रं मित्रे सुखयाति । ते पुत्रान्‌ सुख यां चक्रुः | 
स्व क भसुखयः ? . - रहे 


< मेघः काश्च - स्तनयति । मेघाः नाका स्तनयांचश्ृः । स किमर्थं 
एव स्तनयाते। 


चोरः तत्र स्तनयति । कः एवं अन्न शस्तनयत्‌ { यः स्तनयति स 
स्तेन हति कथ्यते | | 


१० पुरषः खीं वरयति । खी पुरुष भवरयत्‌ । के पुरुषाः वरयांचकऋ: ? 


दशमगण उमयपद्‌ घातु | 
स्तोम्‌ = प्रशंसा करना । स्तोमयति-ते । स्तोमयांचकार । 
स्न्‌ = स्नेह करना । स्नेहयति-ते } स्ने ह्यांचकार । 
स्पुद्‌ = इच्छा करना । स्ण्रहयति-ते। स्पृहयांचकार । 
स्फुर्‌ = फटना । स्फोट्यति-ते । स्फोरयांचकार । 
स्वद्‌ = रुचि छना । स्वदयतति-ते । स्वदुयांचकार | 
हि स्‌= हिंसा करना । हिंसयति-ते | हंसया चकार 

® 


इतने दशमगणके धघातुओंको स्मरण करगे अथवा ध्याने धारण करेंगे, तो 
उनको संस्कृत-भाषा अतिशीघ्र भा जायगी । क्योकि घातुर्जओरो यथाचत्‌ 





क = 


संस्कृत-वाक्यानि । 
हर # 
१ ऋत्विक्‌ देवतां स्तामयति | यजमानः स्तोमयांचकार ! 
२ अह मोदकान्‌ स्वादयामि । कः रस अस्वादयत्‌ £ 
३ नरः पदान्‌ हिसयति । सहः हस्तिनं हिंसयति । 


पाठक इस प्रकार वास्य करे भोर अपना अभ्यास बढावें । यदि पाठक 


जाननेसे ही संस्कृते सुगमतापूवक प्रवेश हो सकता दहे। ` 


ये दशमगण उभयपदके धातु दिये हैं। दशमगणसे प्रायः केवल 
परस्मपदी धातु नहीं हैं उभयपदमें परस्मेपद झोर आत्मनेपदके रूप द्वोते 
हैं । परतु केवछ भाव्मनेपदी थोडेसे हैं उनसेंसे कई यहां दिये जाते हैं--- 


दशमगण आत्मनपदक धातु |. 
अथ्‌ = मांगना । जथंयते । भर्थयांचक्रे । । अर्थयिता । अरथयिष्यते । 
कुत्स = निंदा करना । कुत्सयते । कुत्सयां चक्रे । कृत्सयिता | कुत्सायरष्यते । . 
गंध = दिखा करना | गंधयते । गंधयांचक्रे । गधयिता । 
गव्‌ = घमंढ करना । गर्वयते । गर्वयांचक्रे गवै यिता |; गवैयिष्यते । 
चित्‌ = विचार करना । चेतयते | चेतयांचके | 
तज = निदा करना । तर्जयते । तजैयां चक्रे । 
घुट्‌ = हटना, काटना । त्रोटयते । न्नोटयांचक्रे । 
दंश = काटना, दल करना । दशयते । दंशयां चे । + 
दूंस = काटना, दंश करना | दंसयते । दुंसयांचक्रे । 
भत्से = निंदा करना। भर्सयते । भस्सयांचक्रे | 
स्रुग्‌ = ढूंढना | मृगयते । मुगवांचक्रे । 


1 
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यक्ष = पूजा करना | यश्चयते । यक्षयांचक्रे । 

वीर्‌ = वी्यैवान्‌ होना । वीरयते । वीरयांचकरे । "` 

सथाम्‌ = युद्ध करना । सभ्रामयते । संमामर्याचक्रे। ` 

इनके रूप केवख घरात्मनेषदके रूपोंके समान ही होते है । आात्मनेपदके 
रूप पूर्व पाठोंसें दिये ही हैँ भव इनके रूप बनाकर वाक्य की जिये--- 

संस्कृत-वा क्यानि । 

9 भिक्षुकः धने श्रार्थयते । त्वे किं न प्रार्थथसे ? बहं अथये।स तद्‌ 
नर्थ॑यां चक्रे । ते अर्थयांचकिरे । । (4. 

२ धीरः गर्वयते | वीरपुरुषों गर्वयिष्येते | त्वे एवं मा गर्वय । यूय 
गवेयांचकूढवे | हे | 
स्वं चेतयसे । सर्वे चेतयिष्यन्ते स चेतयांचकार । 
सर्पः मनुष्यं दंशयते । सर्पा मनुष्यान्‌ देशयिष्यन्ते } 
राजा राजपुरुषान्‌ भत्स॑यते । क एन एवं भत्संयेत्‌ । 
राजा वने व्याघ्रं श्गयते । स्वं खगयसे किम्‌ ¶ ` 
यः वीरयते स एव वीरः भवति ! ` 
सर्वे पुरषाः पानिपतनगरे सं्आाम्ांचक्रुः । 
त्वं गंधयविष्यसे चेत्‌ तहिं स किं करिष्यति ? 

१० भ्रातरः परस्परं कुत्सयांचऋः । 





© £ , @ > र ७5 ५0 


५ दस प्रकार चाक्य बनाकर उनका बोरनेम उपयोग करें भौर अपना अभ्यास 
| बढ़ोवे॥3 9 कक? 14५: | "न: 
४ | शन यि दप ~ =>. ५ 
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पाठ १० 


एवे झोचतां तेवां रामभरवारीनां रजनी न्यवतेत। भ्रमाते मरतो 


| -- क = , बे त 
रामचन्द्रं सुहन्मध्ये उपविष्टमव्रवीव्‌ । “ मे माता कैकेयो स्वया खागन्त्वता । 
४ र क क रः त = क्क क क ज्यम्‌ | 

राज्यं च मद्य दतम्‌। तदेव राज्य तुम्यमद्दं दुदामे । अकटक खुद्षत्र राज्य 


इति । रामस्तु तदा मरत समाश्वासयत्‌ । | 
राम उदाच-““ न भार्मन; कामचारो हि पुरूषः 1 किंतु अनीश्वरः । 


 ख्वेऽपि निचयाः श्षयान्ताः । सयोगा वियोगान्ताः । मरणान्तं च जी वितम्‌ | 


भतस्त्व स्वस्थो मव । अयोध्यां गच्छ, शोक स्यज । यथा पित्रा नि युक्तो घि 
वयां कुर । अहमपि युण्यकू्मैणा वेनैव पित्रा यत्र नियुक्तोऽस्मि तत्रेवा- 
स्याय॑स्य शासने करिष्यामि उभयोरपि भावयोः स पिता मान्य ष्व । ” 
„ भरत उव्राच-- ^“ हे सत्यप्रतिज्ञ राम ! मवि प्रोषिते वव्‌ कनिष्ठ पाप 
खदया मात्रा कृतम्‌ । बद्धोऽर्मि धैवंधेन तेन इमां मातरं पापङारिणीं न 
हन्मि ॥ तास चन परिगर्दे अस्माकं दैवतम्‌ ।कछो हि रमेत दद्य 
र्यात्‌ ! स्त्रियः प्रियचिकीषंव: अन्तकाछे दि पुरूषाः सुद्यन्ति इति श्चुतम्‌ । 
तत्प्रत्यक्षी कृत मत्र ॥ श्रायताम्‌ भवान्‌ सवान्‌ | क्वच अरण्य द्व च श्चात्र ॥ 


क्व जयाः क्व च प्रजापालनम्‌ | खदु द्वि सवतः बाकः ज्ञानेन स्थानेन 


जन्मना च सोऽह भवति विष्ठवि कथं भूमिं पाकायेष्यामि ? मां किल्बि- 
षादरक्च । नोचे द्वता साथ ममपि गमिष्यामि वनम्‌ । '' इति | 4 

एतच्छूहत्वा लक्ष्मणात्नजो रामः पुनः प्रत्युवाच - दहे आातः | पुरा करू 
तव पित्रा देवासुरसंग्रामे तव जनन्यै द्धौ वरौ दत्तौ । ताभ्यां चराभ्यां सातव 
माता दव राज्यं मम प्रचाजनं अयाचत, सोऽहं पितुः खल्यवादे स्थितः 
भवानपि पिवरं सतवादिन करमति । खये छोकः परतिष्ठितः । भूमि: 
कीर्ति: यशो लक्ष्मीः सत्यमेव समनुवत्तन्ते । सत्यमेव ततो भजेत्‌ | मम 
जीवता पित्रा यदिक्रीत, आदित „ क्रीतं वा तहूरतेन मया वा न द्क्यं 
छोपयितुम्‌ । बह पुनः वनात्‌ आात्रा छक्ष्मणेन सह यदा प्रस्यागतो 
मविष्यानि तदा पथिव्याः पतिमेविष्यामि । 2 हति । 
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घुनः आतुः पादयोनिपत्य अऋउशे प्रा्थयामास भरत; | «८ दमे कस्तु 
खुमददराज्य नोत्सद्वे रचितं स्वं द्वि खक्तः रोकस्य परिपालने |” इति। 

रामः उुनहुवाच- ^“ दे भरत ! छक्ष्मीश्रन्द्रादपेयात्‌ मवान्‌ वा पर्वतः 
हेमं यजेत्‌, सागरो वा वेखामतीयात्‌, न स्वह प्रतिक्ञां यजेयम्‌ । ?? इति १ 

भरतेनापि प्रतिज्ञातप्र । स आह च- “ आं ! देदि तव पादुके, एते हि 
सवराज्यस्य योगक्षेमं विधास्यतः '° हति । 

तदा रामस्तथा कृष्वा पादुके भरताय प्रामच्छत्‌ । सोऽपि पादुके संप्रणम्भ 
डवाच- “ चतुर्देश वर्षाण्यद्द जटाचीरधारी वसिष्यामि नगराद्‌ बदिः, 
भागमने तच आकांक्षत्‌, ते पादुकयोः उपरि राज्यतंत्र न्यस्यामि । संपू 
दि चतुदंशे वर्ष5हनि यदि न क्ष्यामि स्वां हुताशनमेव्र प्रवेक्ष्याम्रि ", 
इति) 

वथेवि रामः प्रतिक्षाय सादर शत्रुष्न भरतं च परिष्वज्य उवाच ~ “८ रश्च ` 
मातरं केकेयोम्‌, मा तो प्रवि रोषं कुर | ” इति। 

दस्युक्स्वा भश्चपरीताक्षः रामः आतरे भरवं विससर्ज । भरतोऽपि राच 
प्रदाक्षेण चकार । सपरिगरह्य पादुके च स अयोष्यां जाजगाम । 

ठतो मातृ; भयोष्यायां निक्षिप्य भरतोऽववीव्‌- “ श नदिभ्रामे 
गमिष्यामि ?? ततो मन्निणामनुमते भरतो सूरि सुनिवेषधर गो नदिमामे 5वसतत ] 
भभिषिच्य तत्रायेपादुके सवेदा तद्धीनो राज्यं कारयामास | रे 


सु भरतादिजु अपयातेषु सलूदमणो राम़चंद्रस्तञ्र वासं नारोचयत्‌ । 
तरता सुनि भिरभ्ययुक्तातो रामचद्रः सभाय: वनं प्रविचेश्च 1 [ । 
६\ दण्डकारण्यं प्रविदय तु रामस्तापसाश्रममंबलं द्द्श्चे । तम्रत्यास्तापसाः 

विद्धाश्च तान्‌ रामचद्रादीन्‌ यथान्यायं तपेयामासुः । 


॑ कृतातिभ्यास्तु ते ` 
खनीनामेःय वनैमेवान्वगाहन्त । रामलछक्ष्मणो तन्न भैरव 


पुरुषादं विरोधं 


नाम राक्ष दद्शतुः। कर्प वेदेदं विराधोब्रवीत्‌ । “ भविष्यति 
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मेयं मार्या | रुघिरं च युवयोः पास्यामि ° इत्ति । रामलक्ष्मणो तु तो 
दीप्ष शरवर्ष ववर्षतुः | सौमित्रिः सव्यं रामोऽपि त्स्य दक्षिणं बाहुं चभञ्ज। 
रामबाणिन विद्धः विराधः भूमों पपात, ममार च । 

एवं चिराध राक्षस हत्वाते दारभंग्रस्याश्रमं अभिजग्सुः। सरभगोऽपि 
रामस्य आतिथ्यं यथायोग्यं चकार । 


सशच्दाथ 


शोचत्‌ = शोक करनेवाला 
रजनी = रत्री 

सुहृद्‌ = मित्र 

सान्त्वित = शांत किया 
अकंटक = निष्कंटक, दुःखरद्दित 
समाश्वासयत्‌ = धीरज दिया 
कामचारः = मन माना व्यवहार 


क्षयान्तम्‌ = नाश जिसके भतम है हि 


स्वस्थ = शांत 

नि युक्त = प्रेरित 

इसन = भाक्ता 

पोषित = प्रवासमें गया 
गह = निंदा करना ( धातु ) 


 ॥ 


 परियाचेकीषुः = परिय करनेवाला | 


प्रत्यक्षीकृत = भ्रयक्ष किया : 
जायताम्‌ = रक्षण करे 
किल्बि = पाप 

सत्यबाद = सलयवचन 
अयुवतेते = पीछे चर्ता हे 








| भरजेत्‌ = सेवा की जाय 
विक्रीत = बिका, विक्रीत किया 


आहित = रखा 


| ऋत्त = खरीद लिया 


अखन पुनः; 


| अपेयात्‌ = चली जाय 


हिमवत्‌ = द्विमालय पवेत 


अतीयात्‌ = उद्धंघन करे 


पादुका = खडर्वे 
प्रायच्छत्‌ = दिया 

संप्रणम्य = नमन करके 
आकाक्षन्‌ = इच्छा करता हुआ 
हुताशन = मरि 

परिष्वस्य = लाङ्गन देकर 
रोषः = क्रोध 


अश्च परिताक्षः = धांसु्मोँसे जिसके 


आंख भरे हैं | 





¶न-~, त = न 7 ब = =-= ~~~ ४ ) अर) 
(४१) 
हल, हे है - ५. 
विखखज = छोड दिया , मंडलम्‌ समूह 
अद्ाक्षणम््‌ = प्रदक्षिणा आमञ्य = बुलाकर 
अपयात = गत, गए हुए. भैरव = भयंकर 
चारू ~= रदना पुरुषाद्‌ = मनुष्य-भक्षक 
अरोचयत्‌ = पसंद हमा = | सौमित्रिः = छक्ष्मण 
अभ्यचुज्ञात = नक्ता किया हुआ | - 
खमासः। 
१ रामभरतादयः = रामश्न भरतश्च राममरतों । रामभरत जादो 
येषां ते रामभरतादयः। ` 
२ खहन्मध्यम्‌ = सुहृदां मध्य । 
३ अकंटकम्‌ = न विद्यन्ते कटकाः यस्मिन्‌ तत्‌ | 
७ कासचा[र४ = कामं यथा स्यात्‌ तथा चरति । 
५ अनीश्वरः = नः हेश्वरः। 
द स्यान्तः = क्षयः भन्ते यस्य । 
७ मरणान्तम्‌ = मरणं अन्ते यस्य । 
& स्वस्थः = स्वस्मिन्‌ स्थितः | 
९ पुयण्कमन्‌ = पुण्य कम यस्य । 
१० सत्यप्रातेज्ञः = खल्या प्रतिज्ञा यसय । 
११ धर्मज्ञः = धम जानाति इति । 
१९ प्रजपारुनम्‌ = प्रजानां पालनम्‌ । 
(य 
| 
न = थी कक "त दकः । क. = = पि = ४, ~ 2. 


(४२, 


पाठ १९ 


( महाभारतं वनपव अ० ९४ ) 


वामदेव उवाच-- अयुद्धेनैव विजयं वधयेदखधाधिषः। 
ज घन्यमाहुविजय युद्धेन च नराधिपः॥ १ ॥ 
न चाप्यन्यं लिप्सत मल नातिहढे सति । 
१ मूः ऋ, ५, बा कन, 
नहि दुयलमूलस्य राक्षो खाभो विघीयते ॥ २॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः सपन्नप्रियराजकः ' 
सतृष्टपुष्टसचिवा दढमूलः स पार्थिवः॥ ३ ॥ 
यस्य योधाः उसतष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः ! 
अस्पनापे स दण्डन महीं जयति पार्थिचः ॥ 8 ॥ 
\ 6 ना वसुधाधिपः प्राथवीपति: भयुद्धेनव युद्धेन विना 
विजय वर्धयेत्‌ . जये सम्पादयेत्‌ | ह नराधिप, राजन, युद्धेन 
'चजय युद्धद्वारा प्राप्त विजयं जघन्यं निकृष्ट शाहः कथयन्ति ॥ १॥ 


त्था = त दे ' > त्वं न~ ४ 
भूर भातच्देन सति, पिव राज्यशासने सति, भलूब्ध अग्राप्य 


न लिप्सेत न इच्छेत्‌ । दि यस्मात्कारणात्‌ दुबेरमूलस्य अदाक्तमूरस्य 
पसः नरपतेः कामः न विधीयते न भवति ॥ २॥ यस्यं नराधिपस्य 
न गनासमृहः स्फीतः सशदधि गतः, संपन्नप्रिययाजकः संपन्नाश्र 
या राज्यशासका: यस्य सः, सन्त॒ष्टपुष्टसचिवः सन्तष्टाश्च पुष्टाश्च मान्श्रिण: 
यस्व सः, पार्थिवः राजा “हृठसूल: › भवति ॥ इ ॥ यस्य राज्ञः योधाः 
र (3 उसतुष्टा; सम्बग्‌ तुशः सान्त्विताः सुखिताः सूपधास्थिताः सम्यग 
पर।क्षता; भवन्ति, स पार्थिव: धराधिप; भल्येनापि रञुनापि दण्डन 
महौ एरथिवीं जयति ॥ ४॥ 











{ ८३ ) 


पोरजानपद्‌ए यस्य शतेषु च दयालवः । 

सघना धान्यवन्तश्च दमः ख पाशथिवः ॥ ५७ 
भतापकालमधिक यद्‌ मन्येत चात्मनः । 

तदा लिप्सत सेचावी परभूमि घलान्युत ॥ ६ ७ 
भोगषृद्यमानस्य भृतेषु च दयावतः । 

धते त्वरमाणस्य विषयो राक्षतात्मनःऽ ॥ ७ ४ 


तक्चेद्‌ात्मानमेच स चने परशुना यथा) 

यः सस्यग्‌ वतंमलेष॒ स्वेषु मिथ्या प्रवतेते ॥ ८॥ 
नैव द्विषन्तो हीयन्ते राज्ञो नित्यमानिष्नतः । 
क्रोध निहन्तुं यो वेद तस्यद्वे्टान विद्यत ॥९॥ 


यस्य पार्थिवस्य षोरजानपदाः पुरवासिनः प्रजाश्व भूतेषु प्राणिमात्रेपु 
डयाखवः द्या्न्तः, खधन धनेन सहिता घान्यचन्तश्च घान्ययुक्ताश्च भवन्ति 
सः पार्थिवः 'इढमूल:” मन्तव्यः ॥ ५ ॥ यदा राजा अत्मनः स्वस्य अधिक 
विशेष भ्रवापकाङं प्रभावपमयं मन्येत अवबुध्येत, तदां मेधावी बुद्धिमान 
( स राजा) परभूमिं परेषां भरमि, उत तथा धनानि द्रव्याणि लिप्सेल 
इच्छेत्‌ ॥ ६॥ भोगेषु उद्यमानस्य वधैमानस्य, च तथा भतेष प्रागिष 
दयावतः करुणाशीलस्य, स्वरमाणस्य कम शीघ्र सम्पादयत: रक्षितात्मन 
आस्मरक्षायं समथस्य राज्ञ एवं विंषय; राष्ट्र वधते बृष्ध भाप्नोति ॥ ७ ॥ 
यः सम्यक्‌ वदेमानेषु विद्यमानेषु स्वेषु आत्मीयजनेघु मिथ्या प्रचतेले ला उरते 
स लास्मानं एवं तक्षेत्‌ यथा वन भरण्यं परशुना तक्षेत्‌ ॥ ८ ॥ नित्यं सवदा 
शानेष्नतः रातः आाईसकस्य पृथिवीपतेः द्विषन्तः शत्रवः नैव हीयन्ते न 
न्यूनाः भवन्ति, यः कोधे निहन्तुं नियन्तुं वेद्‌ जानाति तस्य दष्टा द्वेषकर्ता 
न विश्वे नेव भवति ॥ ९१ 


५ 1 
+ १११ नन 1 


( ४४ ) 


यदायजनाषेद्िष्टं कम तन्नाचरेत्‌ बुधः । 
यत्कस्याणमभिध्यायच्त ात्मान नियोज्येत्‌ ॥१०॥ 


नेवमन्येऽवजानन्ति नात्मना परितप्यते + 
कत्यदोषेण यो राजा खुस्तरान्यचुबुभषति ॥११॥ 
इद चत्त मनुष्यष वतते यो महदीपाते 

उभो खोको चिनिर्जित्य विजय सम्प्रतिष्ठते ॥१२॥ 


भीष्म उवाच-- इत्युक्ते वामदेवेन सर्वे तत्कतवाज्नुपः । 
तथा क्वस्त्वमप्येतौ खोको जता न संशयः ॥१६॥ 


यत्‌ कर्म कार्य आयेजनचविद्विएं अ्रेष्ठपुरुषैः निदितं घास्ि तत्‌ कमं 
बुध: बुद्धिमान्‌ राजा न माचरेत्‌ न र्यात्‌ । यर्कस्याणं अभिध्यायेत्‌ येन 
कमणा सङ्गरं स्यात्‌ तच्र आत्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १० ॥ यो राजा नरपति 
कत्यशेष्रेण कतेब्यपालनेन सुखान अनुलुभषति मजनुभावेतु इच्छति ् 
राजान जन्ये नेक अकजानन्ति तस्य अवज्ञां नेव कुवन्ति ॥ २१॥ यः 
अहीपत्तेः यः राजा मजुब्येषु प्रजासु इदं वृत्तं ब्यवद्वार वतेते नाचरत ` 
स राजा उभो छोको मत्यैरोकं स्वरी च विनिर्जित्य विजये सम्प्रतिष्ठते 
सवथा साफल्यं प्राप्नोति ॥ १२ ॥ मीव्म उदाच--ऋषिना वामद्वन इत्युक्तः 
दस्य उपदिष्टः नृपः वसुभना नाम नृपतिः तद्घवं कृतवान्‌ । स्वमपि ( हं 
युर, स्वमपि ) तथा तद्वत्‌ कुवैन्‌ एतो उभो जता भविष्यक्षि, न खश्च 
सास्मन्‌ विषये सुदायो नास्ति ॥ १३ ॥ 


नद 7१ ~ = ~ र न्न 
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९.५ वेरा 
वेद-प्र 
( मरुदवताका मन्चसयह ) 
नेक [4 च [क त्र = _ = ५ 
“चेद्वेद पर्यक्षाकी पाडविधि, ५०० मन्त्रोंकी पढाई | इसमें भी उपयुक्त 
पक्रार मत्र, अन्वय, अर्थ, भावार्थ और टिप्पणी हे । मू. ५) रु.डा.व्य, ॥।) रु. 


75. अ ~ 
आश्वना-दवताका मनत्नसग्रह 
इसमें भी मंत्र, पद्‌, अन्वय, अथ, भावार्थ ओर टिप्पणी आदि हैं । इसम 
९८९ मंत्र हैं । मूल्य ५ ) रु. डा. व्य. १ ) रु. 
क, न 
वद पारचयव 
( भाग १-२-२३ ) 

“चेद्परिचय › परीक्षके लिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। ये ग्रन्थ 
इतने सुबोध, सपाय ओर आसान बनाये ह कि इनसे अधिक सुबोधे 
पाठविधि दोद्‌ी नहीं सकती । सवंसाधार्‌ण खत्रीपरुष भी अपना थोंडासा 
नियत समय इस कायके लिये प्रतिदिन दंगे, तो ४-५ षाम वे वेदज्ञ हो 
पकत हूं। इन तीन भागम ३०० वंद-मत्र है 1 

इनमें 1 त्र, उसके पद अन्वय, अथ, ब्रन पदक अथ, मावा 
मन्नक्रा बाघ, प्रत्येक पदके विशेष अथ, मन्त्रके पाठभेद, उनका अथ यह 
दिया दं । प्रथम भागम्‌. १॥ ); द्वितीय भागम्‌. १॥); तृतीय भाग 
मूः २ ) रू. 

क, की. 
वेदका स्वयं-शिक्षक्र, भाग १-२ 
जा पाठक प्रतिदिन आधा घंटा इसके अध्ययनके लिये देंगे, उनका प्रवेश वेदके 


प्रद्रम सगमतासे दा सकता है । इक दा भग हू | प्रत्येक भागका म. १॥ रू 
तथा डा. व्य. |~) 


मन्त स्वाध्याय-मण्डल,  आनदाश्नम ' किटा-पार डी, ( सूरत ) 


द्द) द दद + स प स+ व स्व्ट ~ प~ + च - 


महाभारत 


आर्योक्ते विजयका प्राचीन इतिहास 

इसमें मूल संस्कृत शोक और दिंदी भाषा टीका हैँ। इस 
प्रकार सम्पू महाभारत तैयार था, परन्तु अब आदि, 
सभा और अनुशासत ये ३ पवे मेज सकते 6 | इनका 
मू, १७॥) रु. और डा. व्यय ३।-) रु. दै । । आप म. आडरस 
मूल्य भेज दें | आपसे रुपग्रा आतेही सब पुस्तकें आपको 
0 ?७प रेलपरासलद्वारां भेजंगे, जिससे आपको पुस्तक 
सुरक्षित पहुचेंगे आडेर्‌ भेजते समय अपने रेल्जेस्टेशनका 
नाम अषरय लिखें | 


१ आदिपवं मूल्य ७) डा. व्य. १1) 
९ सभापवं २) » 11) 


२ अनुशासनपवो 3) ये 
महाभारतकी समालोचना 
इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका मू. ॥।) डा. व्य, |) 
उपनिषद्‌ | 
र्‌ कठोपनिषद्‌ मूल्य १) डा. न्य. ॥) 
२ प्रश्ष-उपनिषद्‌ छप रहा है । | 


न ध र श ध त > > > । 


स्वाध्याय-मण्डल, किल्ा-पारडी ( जि. सूरत ) 


ध. 





1 || नन का || न || न | अना : ज | कक || छ: का बता! @ | छा || ज || छत कक व ऋ, छत | व का क ब्व ठ ब्ल छन =) 


- | के हे क नं [4 ग] | 1 
>२०+ ("जया | । त || जता || इया : कर |: | च || हक || छत || इ || जा | | | भ | का || ` त | | ए |! हल | ए] | ए । क | | एय || एन | हम |` सय | एन | एक | : हक. क 1 व्या | | हे || कर । | कला हक ४ | कक 
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बेदोकी संहिताएं 
भ्‌ 


¦ + डाः व्य 
८ १ ) ऋग्वेद ( इसमें रुर्वानुक्रम, देवतासूची, 
ऋषिधृूची, मंत्रसूची आदि भी है। ) ६) १॥ ) 
(२) यजुर्वेदं ( वाजसनेयि-संद्षिता ) . ३) 1॥) 
(३); यजुचवेंद ] काण्व-स।छ्ता ४ ) 1 2 
(४) ,, मेंत्रायणी-साहेता >) १ 
(५) ,;, काठक-संहिता ६ ) १४) 
( ६ ) यजुर्वेद-सर्वानक्रम खूत्र १॥ ) ॥ ) 
(७ ) यजुवंद्‌ वा० सं० पाद्खूचों १॥ ) ॥ ) 
(८ ) ऋग्वेद्‌-मंत्रसूचा २) ॥ ) 


सामवेद कोंथुमशार्खायः 
ग्रामगेय ( वेय प्रकृति ) गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्विर्तायों भागः 
(१ ) इसके प्रार॑भमें संस्कृत भूमिका है और पश्चात्‌  प्रक्रातेंगान ! 
तथा “ आरण्यकगान ' है| प्रद्धतिगानमें आश्रेपच (१८१ गान.) 
एन्द्र पव ( ६३देगान ) तथा ' पवमानपवं' (३८४ गान ) 


` ये तीन प्रवे ओर कुल ३१९८ गान दं । आरण्यकगानम अकपत् 


( ८९ गान ), द्वन्द्वपर्व ८ ७७ गान ), श्यक्रियपव ( <४ गान ॥ 
आर वाचाचतपवं (४० गन) ये चार पव जार ॐ 
(२९० गान ) हूं । 

इसमें प्ृष्ठके प्रारभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं आर सामवेदका मत्र 
0 गान दे । इसके पृष्ठ ४३४ ओर मूल्य ६ ) रू तथा डा, न्य 
॥। ) रू, हूं 


ॐ = 
हं आर 


(+) 
उपयुक्त पुस्तक केवल गान मात्र छपा है । उसके पृष्ठ २८४ ओर 
मूल्य ४ ) रु तथा डा ॥ ) € हं । 


मंत्री- खाध्याय-म्ण्डछू, ˆ आनन्दाश्रम ' क्ल्ला-पारडी ( जि. सूरत ) 








नं 
|= >ब 





 संस्कृत-पाठ-माला । 


( खस्छृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


पञ्चदशो भागः। 
0. 1. 


क 


लेखक 
पं. श्रीपाद दामो ते 
| ९ दामादर सातवलछेकर 
अन्यक्ष ~ स्वाध्यायमंडरू, साहित्यवाचष्पति 
-- “न्य 
कष्टम वार 
--- निगदा 


सवत्‌ २००७, शक १ ८७२९, सन १९५१ 


| 
४ | 
४ 


चकः 


जि 


न्भ + 





हि 1! 
¢ 2 


द्वितीय, चतुथे और षष्ठ गणके । 
क्रियापद । ` „^ नि 


गत १३ वें भागमें प्रथमगण ओर १४ वे भागमें दशम गणक क्रिया- 
पद बनानेकी विधि बताई है । ये ही गण विशेष उपयोगी घातुओंसे परि- 
पृणे हैं ओर इनमें दी सबसे जाधिक ध्रातुओंकी संख्या है । इसलिये ये दो... 
गण छच्छो प्रकार हुए तो आधेसे आधिक धातु हो चुके । अव थोडेसे धातु 
अन्य भाट गणोंमें हैं । उनसेंसे तीन गण अर्थात्‌ द्वितीय, चतुर्थ ओर षष्ठ 
गणोंके घातुओंसे क्रियापद चनानेकी विधि इस पुस्तकमें बतानी है । क्षाशा 
है कि पाठक इसका लच्छा क्षभ्यास करेंगे । | 
सुबोधताके लिए इस पुस्तकमें प्रथम घष्ठगण, पश्चात्‌ चतुथं गण भौर 
खतम द्वितीयगणक्रे धातु दिये हैं । | 


~= 


स्वाध्याय-मण्डकल 
‹ लानंदाश्रम ` 
किछा-पारडी ( जि० सूरत ) 


'कृ ज छक 1 । 


लेखक 
श्रीपाद दामोदर साववलेकऋर 
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मुद्रक ओर प्रकाशक- व. श्री. सातवलेकर बी. ए. 
भारत-मुद्रणालूय, “ भानंदाश्रम › किक्ला-पारडी ( जि० सूरत / 
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५४ 


संस्कत-पाठ-माला । 
पञ्चद्शो भागः । 


पाठ १ 


बष्टगणके धातु ! 

इससे पूर्व बताया है कि प्रथम गणके धातुर्मोको प्रत्यय रुगनेके पूर्वं 
८४८ इ ?? ख्गता है ओर दह्मम गणके धातुओंको “ अय ?! छगता है 
उसी प्रकार इस षष्ट गणके धातुओंको “ क्ष * रूगता है ! परन्तु प्रथम 
गणका ° अ › उहस्व स्वरोंका गुण करनेवाला है ओर प्रायः यह षष्ठ गणका 
ˆ अ !? गुण नहीं करता । जेसा-- ॒ 

९ बुश्च ( जानना ) प्रथम गण = बोधति, बोधतः, बोधन्ति। 

२ गुज ( शब्द करना ) षष्ट गण .= युजति, गुजतः, गुजन्ति 1 

यदि “ बुध्‌ › घातु षष्ठ गणम होता तो उसका “ धति ` हो जाता 
ओर यदि “ गुज्ञ ` धातु प्रथम गणमें होता तो उसका रूप “ गोजति › हो 
जाता | इतना इन गोसे भेद हे पाठक इस भदको ध्यानमें धारण 
करें । शेष ष्ठ गणके धातुओंके रूप बहुत अंशे प्रथम गणके समान ही 
दोते हैं, परन्तु पूर्वाक्त गुण होने न होनेका भेद ही विशेष प्रधान स्थान 
रखता है । अब देखिये इसके रूप निम्न प्रकार होते हैं--.. 

ˆ चल्टर्‌ ! ( चखना ) 
१ छूट ( वर्तमान काछ ) = १ चरति, चरूत:, चलन्ति । २ चलसि 
चरथः» चलथ । ३ चलामि, चलावः, चलामः | 
२ छिद्‌ (अनद्यतन परोक्षभूत ) € चचाल चेरतुः, चेल 
चलथु:, चरू ।॥३ चचार, चालिव, चालिम । 
€ 


। २ चलथ 


( ४ ) 


३ त्द्‌ ( अनद्यतन विष्य ) = २ चङ्िता, चङितारौ, चछित रः । 
२ चलितासि,. चालितास्थ:, चालेतास्थ । ३ चलितास्मि, 
चाकितास्वः, चलितास्म 

४ छूट ( भविष्य ) = १ चालेप्यात, चाङुष्यतः चलिष्यान्ति | 
२ चकिष्यसि, चलिष्यथ:, चरिष्यथ | ३ चालेष्याम चाकि 
घ्यावः, चलिष्यामः । 

५ लेट = ( इसका श्रयोग वेदने द्वोता है. ) 

€ दोर्‌ ( शाज्ञाथ ). 3. चछतु, चरताम्‌, चरन्तु । २ चरू, चरूतम्‌, 
चलत | ३ चरानि, चलाव, चराम । 

७ लडः ( अनद्यतन भूत ) १ भ चरत्‌, अचरूताम्‌, भचलन्‌ । २ अच 
छचखुतम्‌, भचरूत । ३ अचरम्‌, अचलाच, छचलाम । 


८ लिडः ( विधेखिङ्‌ः ) १ चरेत्‌, चरेताम्‌, चङ्ेयुः । २ चः | 
चतम्‌, चरेत । ३ चञ्ेयम्‌, चलेव, चरेम । (आक्रीडः) = 
१ चल्यात्‌, चल्यास्ताम्‌, चल्यासुः । २ चल्याः, चल्यास्तचम 
चस्यास्त । ३ चल्यासम्‌ , चल्यास्व, चल्यास्म ।. 
९ लङ ( भृतका ) = १ अचारीत्‌, जचारिष्टाम्‌, अचालिघु: । 
२ भचालीः, अचारिषम्‌, अचार्ष्ट । ३ भचाङ्षम्‌, 
अचाङ्िष्व, अचालिष्म ॥ | 
१० रूडः (देत॒ेतमद्धावाथै)= १ अचलिध्यत्‌ , अचलिष्यताम्‌ , अचलिष्यन्‌ । 
२ श्चलिष्य;, अचलिष्यतम्‌, भचङिष्यत । २ अचालध्यम , 
अचलिष्याव, भचङ्ष्याम, ॥ . 
पाठक इस प्रकार षष्ठगणके धातुके परस्मेपदी रूप बनावें- 


पष्ठ-गण परस्मेपदके घातु । 
इष॒ = इच्छा करना,। इच्छति । इषय। एषिता, एष्टा । एषिभ्याते । 


क 


उञ ~ छोडना | उञ्छति । उज्स्ाञ्चक्रार । डाज्झता | उाज्हमष्यांत । 


20 


॥ 











(५) 


ऋण; = स्तुति करना । चर्चति । नच । भ्चिता । अर्चिष्यति । 
ऋच्छ = जाना । च्छति । भानच्छं । ऋषण्छिता । ऋतच्छिंब्याति । 
संकोच होना | कुचति । चुकोच । कचिता । कुचिष्यति। ` 
कुद = कुटित होना । कटति | चुकोट 1 करितां । करिष्यति । 
छत्‌ = काटन। । कृन्तति । चकते । कांतिता । कविष्यति, कंत्स्योति । 
क = फंकना । किरति । चकार । करिता । करिष्यति । 
श्चुर = खुर चना । क्षुरति । चश्चोर । क्षोरिता । क्षोरिष्यति । 
गु = शोच करना । गुवति । ज॒गाव । गुता । गुल्यति। 
गुज = शब्द करना । गुजति । जगोज । गुजिता । गुजेष्यति । 
गुञ्ज्‌ ८ भस्पष्ट शब्द्‌ करना । गुअति । जुगुज्ञ । गुंजिता । 
गुज्ञिष्यति । 
गुस्प्ह = मारा करना । गुम्फति । जुगु्फ । गुम्फिता । गम्फिष्यति । 
गा = निगखना । गिरति । जगार । गरिता । गरिष्वति । 
गिलति । जगार । गछिता । गलिष्यति । 
चुर = शब्द करना । घुरति । जुघोर । घोरिता । घोरिष्यति । 
घूण = घुमाना । घुणति | जुघूण । घूणिता । घूार्णिष्यति । 
चल्ट्‌ = चना | चरति । चचार्‌ । चाङेता । चालिष्यंति । 
१ स्वं कं दच्छषि ! तो 1ॐ इच्छतः १ ते क्रीडितु इच्छन्ति) ख कदा 
कीडां कठे एषिष्यति ? सर्वे बालकाः धावितुं एषिष्यन्ति किम्‌ १ 
२ पण्डिताः परमार्मान चन्ति । कः एवं दवं क्षानचे ? यदि स्वं अ्ि- 
ष्याक्षि तर्हिं अहमपि देव तथा भचिष्यामि | 
६ यथा काष्ठकारः काष्ठ कन्तात्त तथा चवय न कन्ताम 
न्तत 
४ वारकः बार्केन सद॒ गुजति । तदा एवं कः जुगोज ! यूयं कदा 
` ग॒जिष्यथ † सरवै पुरुषाः तत्र गुजन्ति । | 


५ बाङ्िकाः पुष्पाणां मााः गुस्फन्ति । माखाकारः उद्यानात्‌ पुष्पाणि 


नापितः केज्ञान्‌ 


(६) 


खानयति मालां च गस्फाति । स्वं कदा मालां गम्फिष्यासि ? 

६ यत्रकारः चक्राणि घुणंति । त्वं एकँ घृूणसि { यदा ख घाणष्यांत तदाः 
त्व क्‌ कारष्यासे 2 

७ सर्वे मानवाः सायंकारे भ्रमणाय चलिष्यन्ति किम्‌ { बारकाः अम- 
णाय चलन्तु । त्व अपि मणाय चल । 

पाठक इस प्रकार धातभोंके रूप बनाकर वाक्य बनाव, लार अपना 
अभ्यास बढावें । पने व्यवहारके इस प्रकार वाक्य बनानेसे ही सस्छृतस 
बातचीत करनेका क्षम्यास बढ सकता है । 


` ----=च््==-- 
। पाठ २ 

. अब इस पाठसें बष्टगण परस्मैपदी धातुके कुछ रूप पाठ 

सुगमताके लिए दिये जाते हैं । 

1 “ जु ” 5 ( जोडना ) 
| >| (न (नभ्य ( ७ 
१ खट्‌ = ( वर्तमान कार ) = २ जडति, जुडतः, ज॒डान्त । २ जुडास, 
ज॒डथः, जुडथ । ३ जडामि, जडाचः, जडामः । 
° तिद ` = ( तेरु ख्गाना ) 

२ चिर ( अनद्यतन-प रोक्षभूत ) १ तितेर, तेतिलतु:, [तातः 
२ तितेलिथ, वतितिख्श्ुः, तितिछ । ३ तेतर, ता लिव 


कोंकी 


तितिलिस । 
' तूप्‌ ” = ( वक्ष हाना) 
२ छुट = (अनदयतन-मवविष्य ) = 9 वापता, तापतारा, तापतार' 
२ तारपतासि, तर्वितास्थः, तर्पितास्थ । ३ तपितास्म, 
.“ वर्पिंतास्वः, तर्पितास्मः । 
[ खूचना- इस धातुक्रे ““तर्षा, त्रप्ता”” देसे मी भोर रूप होते हैं] 
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(७) 


° चट्‌ ! = (काना ) 


8 द्टृर्‌ = ( भविष्य) = १ त्रटिष्यति, त्रटिष्यंतत:, चरिष्यन्ति । 


२ जररिष्यसि, च्ररिष्यथः, त्रटिष्यथ। ३ जरिष्यामि, चरिष्याव 
्ररेष्यामः। 


खर्‌ = ( इसका प्रयोग वेदसें ही केवल होता है ) 
“घू?-( हिलाना ) 
खार्‌ ( आक्ञाथे ) =१ घुवतु, घुवताम्‌, धघुवन्तु.। २ घव, धुव तर 
धुवेत । ३ धवानि, धुवाव, धुवाम । 
` नू" = ( स्तुति करना) 


6 


(1) 


७ कड = ( भनद्यतनभूत ) = १ अनुत्‌, अनुवबताम्‌, अनुवनू । 


२ अनुवः, अनुवतम्‌, अनुवत । ३ भुवम्‌, भनुवाव, भनुवाम । 

इस भ्रकार अन्य धातुओंके रूप बनाइये-- 
घष्ट-गण परस्मेपदक घातु । 

चुर्‌ = छदना । चुटति । चुचोट | चुटिता । चुटिष्यति | 
ह्र = नद्नं करना । छुरति । चुच्छोर । छुरिता । छुरिष्यति 1 
जुड़ जोडना, बांधना | जुडति । जुजोड 1 जुडिता । जुडिष्यति । 
तिल्‌ = वेर गाना । विरति । तितेल । तेलिता | तेलिप्यति । 
तुर्‌ = टूटना, झाडना | तुरति | तुतोट | तरित! तुरित्यति | 


तुड्‌ = तोडना । तुडति ' तुतोड । तुडिता । तुडिप्यति । 
ठप = तृप्त दोना । तपति । ततप । तपिता । तर्पिष्यति ! 
ट्‌ = काटना । चुटति | तुत्रोट । च्राटेता । त्रुटिष्यति 


भ्‌ = संबंध जोडना | दभति । ददभे । दर्मिता । दार्भिष्यति । 
सभ्‌ = 3, +, | सदभति । सददभ । संदार्भता ! संदर्सिष्यति। 
धि = धारण करना । धियति । दिधाय । घता । स्यति । 

धू = दिराना । धुवति । दुधाव | घुविता । धृविष्यत्ति | 


श्रु = गति करना, स्थिर हाना । श्रुवति । दुधाव । धता । ध्रष्याति । 


(४) 


नू = स्तुति करना । जुवति । नुनाव। जुविता । नविष्यति 1 
पिदा = रूप देना । पिंशति । पिपेश । पेशिता । पेशिष्यति । 
पण्‌ = झुभकर्म करना । घुणति । छुपोण । पोणिता । पोणिष्यति । 
पुर = भाग जाना | पुरात॥। पुपोर । पोरिता। पोरिष्यति । 
पण्‌ = संतुष्ट दोना । पृणति । पपर्ण । पणता । पीणष्यति । 
रच्छ = पूछना । पुच्छति । प्रच्छ ! प्रष्टा । प्रक्ष्यात । 
| बृद्द = उद्योग करना । छरदहाति । बबद्दे । बहिता। बर्हिष्याते । 
भुज्‌ = इटिर दोना । अजति : बुभोज । मोक्ता । भोक्ष्यति । 
मस्ज्‌ = स्नान करना । मज्जते । ममज्ज । मक्ता | मंक्ष्यति । 
स॒ = मरना । ममार । मर्ता । मरिष्यति । 


सस्कृत-वाक्यान । 

१ यथा नापितस्ब क्षुरः छुरति तथा शूरस्य शखाणि अपि चरन्ति एव । 
तव छुरिका: बारूक छुरिष्यन्ति । 

२ त्वं किसर्थ वृक्ष तुडासि ? कः उद्यानस्य वृक्षान्‌ तुतोड ! यः दृक्ष 
तुतोड स कृत्र स्ति । । , 

३ स देवान्‌ मनुष्यान्‌ पितन्‌ च भन्नेन तरिष्यति । यः सदा भन्रादिना 
देवादीन्‌ तृपति स एव श्रष्ठो मयुष्यः । 

४ वायुः वनस्थान्‌ वक्षान धवति । त्वं किमर्थ तत्‌ काष्ठ अघुवः १ स एव 
वख धुचतु । स्वं तत्‌ तथा मा घुव । 

७ स्वं अधुना कं जुवलि ? सर्वे मानवाः परमास्मानं वन्तु । कः जपि 
मानव मा नवतु। 

६ शुणु स त्वां कि एच्छति । यूयं पृच्छथ ? ते प्रक्ष्यन्ति । यूय सर्वे अपि 
प्रश्नान्‌ पृच्छथ । द 
. ७ छात्रा: नदीजले मञ्जन्ति । ते सवै मनुष्याः तस्मिन्‌ अगाधे जले 
ममज्जः ! त्वं कदा मंक्ष्यलि ? 








(९. ह 


< सवऽपि प्राणिनः जछेन, उदरं प्रणन्ति । त्वं कदा तत्पात्रं भप्रणः १ मेषः 
जखन प्रथिवीं पणिष्यति। 


९ अह दानीं तिरामि । स श्वः तेछिष्यति । त्वं कदा तेलिष्यसि १ यदा 
सव तरिष्यन्ति तदा महमपि तेङिष्यामि | 


` पार्क इस ढंगसे वाक्य बनावे मोर धातुओंके रूप बनानेका कन्यास 

करें | णब थोडेसे धातु दिये जतिद्ै- ` 

षष्ठगण परस्मेपदी घातु । 
म्ब = विचार करना । मराति । ममश । खर्ट | स्रक्ष्यति । 
खज्‌ = भञ्म दोना । सजति । रुरोज । रोक्ता । रोक्ष्यति । 
लिख्‌ = लिखना । छिखति । लिछेख । ऊेखिता । लेखिव्यति ।० 
विश्‌ = प्रवेश करना । विशति । विवेश । वेष्टा ) वेक्ष्यति । 
जद्च्‌ = छेदन करना । व्रश्चति | वचश्च | ब्श्चिता, ष्टा | वश्चिष्यति 

वरक््यति । 
शुभ्ष = रोभित होना । झुभति । शुशोभ । शोभिता । शोभिष्यति । 
खुर = एेश्वययुक्त दोना । सुरति । सुषोर । सोरिता | सोरिष्यति 
स्ट = भरणा करना । सुवति । सुषाव । सविता । सविष्यति । 
सज्‌ = उत्पन्न करना | सृजत । सपस्तज् । स्रष्टा । ख्रक्ष्यति । 
स्पा = स्पशो करना, स्पृशाते | पस्पश्चे । स्प्रष्टा | स्प्रक्ष्याति। 
छर्‌ = विकसित होना) स्फुटति । पुस्फोट । स्फुटिता । स्फुरिष्यति । 
स्फुर्‌ = स्फुरण होना । स्फुरति । पुस्फोर ) स्फुरिता । स्फुरिष्यति । 
स्फुट्‌ = दिरुना । स्फुरति । फुस्फोल । स्फुङिता । स्फुलिष्यति । 
हक = दिरुना, भाव करना । हिलति। जिद्देल । दरता । द्ेलिष्याति । 
कुछ लकाराके रूप । 
विश ` = ( घुसना) | 
लिडः ( विधिर्‌ ) = १ विशज्वेत्‌, विशेताम्‌, विशेयुः 1 २ विश्वेः, वशे- 

तम्‌ , विशेत | ३ पिश्ेयम्‌ , विशव , विशेम ॥ 


4४: 
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( १० ) 


( भाशीकिंढ ) = १ विद्यात्‌, विश्यास्ताम्‌, विरयासुः। २ विश्या 
पवेश्यास्तम्‌ , विश्यास्त । ३ विरयासम्‌ , विश्यास्व, विश्यास्म ॥ 

९ छ्‌ ( भूवकाल ) = १ भ्रविक्षत्‌, भविक्षताम्‌, अविक्षन्‌ । २ मविक्षः, 
अवेक्षतम्‌ , भावेक्षत । ३ अविक्षम , भविक्षाव, भविक्षाम ॥ 

१० लडः ( द्वेतुद्देतुमद्भावाथ ) = १ अवेक्ष्यत्‌ , अवेक्ष्यताम , अवेक्ष्यन्‌ । २ 
अवेक्ष्यः, जवेक्ष्यतम, भवेक्ष्यत । ३ अचक्ष्यम , अवेक्ष्या, भवेक्ष्याम ॥ 
सस्करत वाक्यानि | 

१ स्वं के इदानीं खशि £ महं किमपि न मुशामि। त्वं एवं सर्वै मृश । 
मनुष्याः मुतु । त्वं किं न म्रक्ष्यसि ? 

२ बालकां: स्वगदै विरदान्तु । पाक्षेण: तत्न न वेक्ष्यान्त | त्वे कदा तास्मन्‌ 
गृहे वेक्ष्यसि ? 

३ जाधेकारिणः पत्राणि छिखन्ति । रामः एकं पत्र लिलेख । यदि त्वं 
निबन्ध लेखेध्यसि ताह जहं नेव लेखिष्यामि । 

४ मालेना; पुरषाः तत्र जटं स्पुशन्तु । त्वं तान्‌ रुग्णान न स्शा । भह- 
मव त स्प्रक्ष्यामे । 

५ नटः तत्र कथं द्विकति तत्‌ परय । त्वं तथा न ह्विकासे । कदा त्वं तथा 
जलः यथः स्र 1हखाते | 

& स्व सर्वानपि वृक्षान्‌ किमथ वश्वासि ? स कदा वनस्पतीन्‌ वचश्च अह 
कदापि नैव ब्रश्चिष्यामि । - 

७ नरपात्तः सभायां शभाति । त्वमपि तथा झाुभासे यथा स दुभा 
-अख्कारैः त्वं शोमिष्यसि । 
पाठक इस प्रकार वाक्य बनाकर अपना अभ्यास बढावें। 


= = "अ ज ~ - ~ 
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६ | पाठ ३ 
र पष्ठगण आत्मनेपदक धात । 


पष्ठगणके परस्मैपदी धालुजोके रूप बनानेकी विधि. पूर्व पाठोंसें पाठकोंने 
देखी है अब आत्मनेपदी धातुओंकी विधि यहां बताईं जाती है-- 
न | ¢ । र कुवसे च 
९ खर्‌ { वत्तमानकाट ) = ¶ ऊुवते, वेते, ऊुचन्त । ३ ऊन 
वथ, ऊुवध्वे । ३ कुवे, कुवावद्दे, कुवामद्दे ॥ 


( शब्द्‌ करना ) 


[1 


जुष ` = ( सेवन करना , | 
९ लिट्‌ ( अनद्यवन-भूतकाछ ) = २ जुजुषे, जजषाते, जज पिर । २ 
जजषिवे, जज॒षाथं, ज॒जुषिध्वे ३ जुज॒ुषे, जजषिवदे, जुज्ाषंमद्द ' ॥ 


आआ-र ( आदर करना ) . 
स्ट ( अनदयतन-भविष्य ) 


= २ आदर्ता, जादर्तासे, आदुर्तारः ॥ २ 
आदर्तासे, ऊादर्ताखाथे, आंदर्ताघ्वे । ३ मादर्वाहे, जादर्तास्वहे, आद्‌तास्सठे | 
| ध्यु? = (रहना ) 

छ त्यूट ( भावव्यकार ) = 


१ शरिष्यते, धरिष्येते, धरिष्यन्ते । 
धरिष्यसे , धरिष्येये, धरिव्यध्वे । ३ धरिष्ये, धरिव्यावदे, धारेष्यामद्दे ॥ 
' रूस्ज = ( र्जा करना ) | 
~ स्वाद ( आज्ञाथ ) = १ छज्जताम , छज्जतास, ख्ज्जन्ताम्‌। २ छज्जस्व , 
च्छज्जथास , छाज्जध्चम । ३ खञ्ज, छरज्जावद्द लज्जामदहं ॥ 


(क (अ 


पाठक इस रातस्र नस्नाखाखत चातुाक रूप बनाव- 


घष्टगण आत्मनेपद क्‌ चात । 
कः = रचाञ्द्‌ करना । वते । चुकवे । कविता | क विष्यते | 
जुष्‌ 


प्रीति करना । सेवन करना । जुषते | ज॒जषे । जोषिता । जो षिष्येत । 
आह = आदर करना 


बाद्यते । दद्ध । जादृर्ता । भादारष्यते | 
श्य = रहना । भ्रियते | दघ्रे । घर्ता । धरिष्याति । 


( १२) 


मन॒ = प्राणलयाग करना । त्रियते । 

लस्ज = लज्जा करना | छञ्जते । ररञ्जे । रूज्जिता | छज्जिष्यते । 

( सूचना- ^“ म॒ "' धातुके कछ रूप परस्मेपदके समान भोर कुछ आत्मने- 
पदके प्तमान होते हैं । ) 

इन धातुके रूपोंका उपयोग करके संस्कृत वाक्य बनाइये--- 


सस्कृत-वाक्यान । 

१ कः अन्न ऊुचते / किमथ कृवन्ते । त्वं कि न तथा कुवसे यथा स कुवते | 
वय न कृवामहे । 

२ त्वं कि जोषिष्यसे १ भावां जषावदहे, वयमपि जषामहे । ते जो षितारः |` 

३ छात्राः गुरु आदरिष्यन्त । को छात्रा गुरं न आदरिष्येते ए स्वं राजान 
कि न आद्रिष्यसे १ 

४ सर्वाः सिय; खज्जन्ते । त्वं एवं किमथ छज्जसे ! कः भपि पुरुषः एव 
न लज्जते । 

५ प्राणिनः न्रियन्ते | मानवाः भपि प्रियन्ते । कथं योगी शीघ्र न त्रियते ¦` 

इस प्रकार धातुर्नोका उपयोग किया जा सकता है । 


षष्टगणकं उभयपदी घातु । 

उभयपदी धातभोकि रूप दोनों प्रकार अर्थात्‌ परस्मैपदी भौर आत्मनेपदी' 

धातुभकि रूपोंके समान होते हैं- 
क्ष * = ( दल चलाना ) 
(१) खर्‌ ( वर्तमान कार )=८ परस्मैपदी }= १ कृषति , कृष तः, कृषन्ति । 
२ कृषि, कषथः, कृषथ | २ कृषासि, क्षावः, कषामः ॥ 

( आत्मनेपदी ) = २ कृषते, कृषेते, कृषन्ते २ कृषसे, कृषेये, ऊषध्वे । 

३ ईषे, कृषावद्दे, कृषामद्दे । 
^ सिप्‌ ' = ( फेंकना ) 
(२ ) छक्क ( भनद्यतनमूँत )-- ( परस्मेंपदी ) 9 भ्रक्षिपत्‌, भाक्षेपताम्‌ ,, 
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अ्क्षिपन्‌ | २ अक्षिपः, अत्षिपतम, अक्षिपत । ३ अक्षिपम्‌, अक्षिपाव, 


अक्षिपाम ॥ क 

( आत्मनेपदी ) = अक्षिपत, अक्षिपेताम्‌ , क्षक्षिपन्त । रे आक्षिपथा:, 

अक्षिपेथास्‌ , अक्षिपच्वम्‌ । ३ भक्षिपे , झ्क्षिपावहदि, अक्षिपामद्दि ॥ 
^ तुद्‌. ` ( दुःखी दोना ) 4 

(३) खार्‌ (जाज्ञार्थ = ( परस्मैपदी ) =. ठद॒त, दताम्‌ 

८ नात्मने ) 9 लुदताम्‌, तुदेताम्‌, उदन्ताम्‌ । ₹ छक्र ° तुदेथाम्‌» 
तुदध्वम्‌ । ३ तुद, लुदावहे, लुदामहे ॥.. 

.. 'मुच ! (छोडना ) 

(८ >) विधिलिडः = , ( विध्वथे ), 7 . (परस्मै० ) = १ खन्चेत्‌, 
मुज्चताम , मुन्चेयु: । २ सुन्वः, मुख्नतम्‌, सुज्चत । दे मुज्चेयम्‌ , सुञ्चेव, 
सुज्चम ॥ ४ | 

( जा्मने० ) = २ ` खुज्चेत, ` युञ्चेयाताम्‌, सञ्चरन्‌ । २ सुख्ेथाः, 
सुञ्चेयाथाम्‌, सुल्वेष्वम्‌ | ३ सुज्चयः मुज्चेवद्दि, सुन्वेमद्ि ॥ 

अब घषष्टगण उभयपदी धात्‌ देखिए-- 

षष्ठगणके उभयपदो धातु 

रूष = हर चलाना ॥ कृषति-ते । चकष, चङे । क्रष्टा, कर्श । 

 कक््येति-ते । कक्ष्य ति--ते । | 

उक्षिप = फेंकना । क्षिपति--ते । चिक्षेप । क्षिप्ता | क्षिप्स्पति--ते । 
तुद्‌ = व्ययित होना । तुदति--ते । तुतोद, तुतुदे । तोत्ता ॥ 

तोर्स्यति--ते । 
दिश्‌ = कना । आज्ञा करना । दिशति-ते 1 [दिदेश , दिदिशे। देष्टा । 
देक्ष्याति-ते । 
=. ट प्रेरणा करना । नुदाति--ते । नुनोद, नुनुदे । नोत्ता। 
हस्यति--ते । 


~, 


¢ 
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अस्ज = अनना | श्चज्जति-~ते | बस्चञ्ज, बभजे | भऱ्ा। अ्रक्ष्यांते-त | 
मिल = मेरु करना। मिलछति--ते भिमेरू, मिम्रिक्के । मेलिता । मेलि-- 


एयपा ०५ | 
मुच्‌ = छोडना । सुज्चति-ते । सुमोच, खुसुचे । मोक्ता । 
मोक्ष्पति--तते । । 
लिप = लेपन करना | लछिम्पति--तते | ष्ेरेप- लिलिपे । छेका, 
लेप्स्याति--ते । 


विद्‌ = प्राप्त होना। विन्दति-ते । विवेद, विविदे । वेत्ता, वेदिता! 
वेस्स्यति-.ते, वेदिन्यति-ते। 


सिच -- सिचन करना। सिंचति--ते । सिषेच, सिषिचे । सखेक्ता । 


 सेक्ष्यति-ते। । 
हन धातुओंके रूप बनाकर वाक्योंसिं उनका उपयोग कीजिये--- 
संस्कृत--वाक्यानि । 
3 कृषीवछाः भूमि कृषन्ति । ते साभि कदा कक्ष्यन्ते । प्रथमं राजा भिं 
क्षते, पश्चात्‌ प्रजाजनाः कृषन्ते । 
२ सः वलं कूपे क्षिपति । अदं मम वद्धे तत्र न अक्षिपम्‌ | तो तत्र कि 
क्षेप्स्येते ९ 
३ तस्य श्रव्यः तुदति । खः अतुदच। तोन अतुदेताम्‌। स तत्र 
तोरस्यति छिस्‌ ? । 
७ राम: लक्षमणं दिदेश । खल्वां कदा देक्ष्यत्ति ? अद त्न भारदेशम। 
स एवं स्रवन्‌ दिशत । 
स शवान्ये श्चूज्जते । सन बभजं। अहं एव चणङानू अआक्ष्यामि । स्व 


अ्रक्ष्यसि 1कम्‌ ! 

६ सः अद्य तं मिलति ।न स गतमासे एवं मिमे । त्वं कदा मेलिष्यसि ! 
सः न आभिखत्‌ । 

७ स इदानीं जलं सुन्वति | मेघाः झ्ाकाशात्‌ जलं खुन्चन्ति। त्वे त 
प्छ कदा मोक्ष्यसि ! 


# 








| 
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८ रवं स्वकोय गदं कदा लेप्स्यसे १ भद तत्स्थानं न लिम्पामि । स एव 
छिम्पत । 


९ मनुष्यः ध्यानेन सुखं विन्दते । लात्मना विन्दते वीयम । विद्या 
चेन्दतेऽग्रतम । 
९१० स उद्याने वृक्षेभ्यः जल विज्चति | त्वमपि तथैव जरं सिञ्चस्व | 
चद्‌, स्वं कदा जर सेक्ष्यसे ? 
पाठक इस प्रकार वाक्य बनानेका अभ्यास करं । * यहां षष्टगणके घातु- 


ओंका प्रकरण समाप्त हुआ। जव चतर्थ गणके धातुओंका विचार आगे 
बताया जायगा । 


पाड ४ 


रामायणम्‌ । 
एवं विराधं राक्षस हत्वा ते सारभगस्याश्रम जग्मुः । सतु तपोधनो 
रामं दृष्ट्वोवाच “' है नरव्याघ्र रामचंद्र | तवागमनस्य वृत्तान्तं श्रत्वा, स्वाम- 
तिथिमरृष्टवा बरह्मलोक न गच्छामि, इति निश्चयो मया कृतः । भतस्त्वां 
द्रष्टुकाम एवां स्थितोऽत्र | ?! 
इत्युक्त्वा रामं संपूञ्य, तस्यातिथ्यं कृत्वा स्वयमचिरादेवा्ि प्रधिवेश । 
ततो बहवस्तापसा राममभिगम्योचुः ““ महानयं ब्राह्मणमयिष्ठो वान- 


 प्रस्थगणो राक्षसेरनाथवद्धन्यते । अतोऽस्माकं स्वमेव नाथः | एहि पर्य | 


चार राक्षसंमहत्‌ कदनं कृतम्‌ । एवं तपस्विनां दुःख न वयं सृष्याम: | त्वां 
च चय सर्व5पि रक्षणाथ सखसुपस्थिताः 

तापसानां वचन श्रत्वा राम उवाच- “भोभो विप्राः! मम वनवासो 
भवतां दुःखविनाशाय तथा च भवतां रक्षणायेवारित । अतो भवद्धिसयः न - 
कत्तव्यम्‌ । अहं शौप्रमेव सर्वान्‌ राक्षसान्‌ नाशयिष्यामि । › इति | 


( १६ ) 


ततः सीतारामलक्ष्मणास्तैः स्वैरपि द्विजैः सह कवेः सुतीक्ष्णस्याश्रमपद्‌ 
जग्मुः । भग्मतो रामो मध्ये सीता पृष्ठतो धनुष्पाणिङैक्ष्मणश्चेति ऋमेण ते 
सर्वेषां तपस्विनामाश्रमान्जगपरुः | तव ऊध्त्र रामोऽगस्स्याश्रम सीतया 
खक्ष्मणेन च सह गत 

किंचिद्‌ दूरं गत्वा रामोऽगस्त्याश्रमं ददश । तत्र गत्वा महाबाहू राम 
सूर्यसममगस्त्यं मुनिं दष्ट्वा तं मुनिमभिवाद्य तत्रव कृतान्जारूस्तस्था । 


सुनिभ्रष्ठोऽगस्स्यो रामसुवाच - “ भवान्‌ मम॒ पूज्योऽतिधि्मान्यश्च । 


ममाश्रमे विश्वकर्मणा निर्मितं हेमवच्नविभाषितं दिव्यं चापं विदयते. ब्रह्मणा 


दत्ताश्च दरोत्तमा अन्र सन्ति | भक्षय्यसायकोा तूणीरो च। रजतकोशश्च 
भाधिरास्ति | दं राम ! तव जयाय एतान्‌ प्रतिगृह्णीष्व । तत्सवं श्रेष्ठमायुध- 
जात रामाय द्रवाऽगस्त्यो रामे पुनर्रवीत्‌ । इतो ह्वियोजनादूध्व॑ पंचवरीति 
विश्रतो देशः । तच्र गत्वा स्वकीयं आश्रमं कुर । स एव प्रदेशो यत्न स्वया 
अत ऊध्वं वस्तव्यम्‌ | 

भेव पन्चवटीं गच्छन्रघुनंदनो महाकायं भौमपराक्रम गध्र दष्टवान्‌ | 
ते गृध्र दृष्ट्वा तौ महाभागो रामलक्ष्मणौ तं राक्षसं मेनाते “ को भवान्‌ "` 
इति पषटस्तु स गृध उचाच~- ^“ वत्स राम | ममात्मन पित्ुवेयस्य 
विद्धि । ` इति । पूजयित्वा पितृघखं गधं राघवस्तस्य कुरु नाम च प्रच्छ । 
स आचचक्षे । प्रजापतेदक्षस्य ष्िदुहितरः । तासा शरष्टा कश्यप प्रातजग्राद । 
तासु ताम्रायाः छुकी नाम्नी एकतमा कन्यका बभूव । तस्याः पात्री 
विनतानाम्न्यासीव्‌। विनतायाः पुच्रयोगैरुडारुणयोमध्येऽरुणादृहं जात; । 
जटायुरिते मे नाम । सपातिश्र ममाग्रज:.। सोऽहं यदीच्छसि ते सद्दायको 
मतिष्यामि । सलक्ष्मण त्वयि बहिर्यातिऽहं सीतां रक्षिष्ये ।.इति । ' एवं 
जटायुषा काथत इृत्तान्तं रामः श्राव | श्रुत्वा च त पताभनत्र जात्वा 
पूजयामास । 

ततस्तेन पक्षिणा सार्ध पञ्मचटीं गत्वा रामलक्ष्मणो रम्ये गोदावरी-प्रदेशे 








= 


` "म 


यथा कथितमगस्त्येन तथाऽऽश्रमं चक्रतुः 
रामछक्ष्मणा सुखेन कंचित्कालं 
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| बहुफले तस्मिन्प्रदेशे सह सीतय। 
न्यवसताम्‌ । 

जथ कदाचिद्‌ दशग्रीवस्य रक्षसो भगिनी खपणखा देवतोपम रामं 
प्ेरोक्य तत्रागता । तं रासं इृछवा सा राक्षसी काममोहिता बभूव । तां 
दष्ट्वा रामोऽपि सितपूवैमनवीत्‌ । “ क्ृतदारो5र्मि । दय मम दयिता मार्या 
सीता । अतो मम आत्तरं भज ।? एतच्छुत्वा राम विसृज्य राक्षसी लक्ष्मण 
सा । तामागतां जक्ष्मणोऽत्रवीत्‌ । ' कथं दास मे मायौ भूत्वा त्वं दासी 
भवितुमिच्छसि ! परवशोऽहम्‌ । मम आता राम एव त्वां योग्य: मविष्यति । ` 
गच्छतत प्रति। ? । 


सा पुनः राम गत्वोवाच । ‹ एवं भूतां । ते मानुषीं मार्या भक्षयिष्यामि | 
निःसपत्ना भूत्वा त्वया सह चरिष्यामि ! ` तच्छ्रत्वा कुपितो रामो लक्ष्मण- 
मनवोत्‌ । ' भनार्यैः सहायें: कथंचनैव परिहासो नैव कायैः । शरं परिदासेन 1 
ख&मणस्तु तच्छरुत्वा खड्गसुद्धुत्य तस्याः शूपंणखाया कणनातिके चिच्छेद । 
सातु श॒पणखा तदा विस्वरं विनय यथागतं वनं प्रदुद्राव । सा ततो रुधिरं 
विश्चरन्ती घोरददीना शर पणखा आंतुः खरस्य स्थानं गत्वा सर्व वत्तान्तं शशेस । 

एववेधां भगिनीं शपंणखां रध्वा खरः खरतरं वाचं स्व भरात्रं दूषणनामा 
नुवाच । ' हे भ्रात | चित्तानुवर्तिनां मम राक्च्ठानां चतु$श सहस्राणि 
सज्जोकृर इति । › एवं बुब।णस्य तस्येदं दूषण नाचचक्षे | युक्तो महारथः 
सदश्वः । ` नियतानि च घोराणां राक्षसानां चतुदश सदहखाणि । 

तानायतान्राश्षसान्‌ रामो द्दह । रामोऽपि चापसु्यम्य ज्याघोषेण दिश 
पूरयन्‌ तत्रेव सञ्जो भूत्वा स्थित; । कदा निंशाच रामं नानाविधैः शस्तेर- 
भ्यवषन्त | रामस्य शरा अपि राक्षसानां प्राणानाददुः । ऋमभेणेकेनेव शरेण 


रामेण राक्चसानां चतुदेश-सहलाणि हतानि । 


राक्षसानां वधादूध्व रामस्तत्रैव सीतया सह लक्ष्मणेन च सइ उचाप्त 
य ~ %४-......-- 
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शब्दाथ 
नरव्याघ्रः = मलुष्यश्रेष् प्रतिजया = शादी को 
घनुष्पाणिः = धचुष्य द्वाथमें छिया | पोत्री = पु्रीटी पुत्री 
डना न्यवसताम्‌ = वास किया 


कृताञ्जलिः= दाथ जोडा हुआ कतदारः = जिसने विवाद किया हैं: 
हमवज्धाविभूषितः = सोने शौर | दयिता = प्रिया 
चञ्रसे भूषित प्रवशः = परतन्र 
अक्षय्यसायक्तः = जिससे बाण कथचन = किसी प्रकार भी 
द समाप्त नदीं होते अलं = बस 
रजतकोदाः = चांदीका कोश जिस- | विस्वरं = बेसुर 
में तलवार रहती है। | खरतरं = धिक कठोर 
आयुधजातम्‌ = हास्त्रोंका समूह | निर्यात = गये हुए । 


द्वियो जनम्‌ = दो योजन | सज्जी मूतः = तयार 
वयस्यः = मित्र । आददः = ष्ट्या । 
पद < खः = पिताका मित्र | 


[ 1 





पाठ 4 

चतु थेगणके परस्मेपदी घातु । 

जिस प्रकार प्रथमगणके धातुभोंको ^“ अ ?! दश्मगणञे धातुभोंको 

“४ क्षय ” और घष्ठगणके धातुर्भोको “* अ ?” रगता है उली प्रकार चतुथ 
गणके घातको “ य ” लगता है । उदाहरण देखिए- 

१ प्रथमगण = वद्‌ +न + ति = वदति । 

२ दृशमगण = भक्ष्‌ +य ~+ति = भश्चयति | 
३ षष्ठगण = विश्‌ + भ + ति = विति । 

8 चतुर्थगण = क्रुध्‌ +य ~+ ति = कऋष्यति । | 

पाठक इन चिन्दोको स्मरण रखे । ये गणाचिन्द्र ह ॥ इनका नाम । 








6 ५ 


( १९ ) 


विकरण है | शब चतुये गणके रूपोंका विधि बताते छें। पाठक समझ री 
गये होंगे कि “ ति ? के पूर्वं ““य?? अधिक छगता हे क्षेष रूप प्रथम 
गणके समान द्वी होते हैं--- 
| चत॒र्थगण परस्मेपदी धातु । 
“ अस्व ! = ( फेंकना ) 
१ छूट = ( वर्तमान काल ) १ भस्यति, स्यतः, अस्यन्ति । 
२ लस्यति, अस्यथः, भस्यथ । ३ अस्यामि, स्यावः, स्यामः ॥ 
° कध › = ( कोधित होना) 
२ लिट = ( मनद्यतन परोक्षभूत ) १ चक्तोध, चुकुधतु:, उक्रुखः । 
२ खुक्रोधिथ, चुक्रुधथुः, चुक्रुव। ३ चुक्रोध, चुक्रुधिव, चक्रधिम ॥ 
° कलम > = ( थकना 2 
. | आते न कर्भ 
=. चुद = ( अनदयतन भविष्य ) ( क्रमिता, क्लामतारा, क्लासत्तारः ॥ 
२ कक्‍लमितासि, क्लमितास्थः, क्छमितास्थ । ३ क्लमितास्मि, क्लमितास्व:, 
क्क्ूमितास्स: ॥ 
« ऋध ` = (क्रोध करना ) 
०० = = $: 
8 छूटू = ( भविष्यकार ) १ क्रोधिष्यति, क्रोधिष्यतः, कोधिष्यन्ति । 
२ क्रोधिष्यसि, क्रोधिष्यथः, क्रोधिष्यथ । ३ क्रोधि७ष्यामि, करो धिष्यावः, 
कोधिप्यामः ॥ 
५ लेट का प्रयोग भाषामें नहीं, केवर वेदमें हे । 
ˆ कुप्‌ ` = ( क्रोध करना ) 
४ खोर्‌ = { आज्ञाथ ) = १ ष्यतु, ऊप्यताम्‌, कुप्यन्तु । २ कुष्य, 
कृप्यत्तम्‌, कुषप्यत । ३ कुप्यानि, कुप्याब, कृप्याम॥ 
७ खड् = ( अनद्यतन शत ) == £ अङ्प्यत्‌, अख 
२ अकुप्य:, अङुप्यतम्‌, अकृष्यत । ३ अकुप्यम्‌, 


कक. 
जज 


ऊपयताम्‌, अ कृप्यन्‌ । 
जककऽयाव, अकृप्याम ॥ 


(२०) 


८ चिः = ( विद ) 9 कुप्येत्‌, कृप्येताघ्‌ , कृप्येयु५ । 
२ कुप्ये:, कुप्येतम, कुष्येत । ३ ऊप्येयम्‌ , कष्येव, कृप्येम ॥ 


( आदीक्िडः ग: == 3 चनव ुन्कास्त्ाचः कृप्यासु:। २ कुप्याः, 
कृष्यास्तम्‌ , ऊप्यास्त ॥ दे कृप्यासम्‌ , ऊुषप्यास्थ कुप्यास्स ॥ 

९ ट्छुडः ~ ( अरतकाड ) = १ अकुपत्‌, अकपताम्‌, जपन्‌ । ६ अऊुप: 
अकुपतम , जङकपत्त | ३ अकुपम्‌, भकऊुपाच, अऊंपाम ॥ 

१० छूडा = ( देठदेतमद्धावाथे ) = १ अकोपिष्यत्‌, अकोपिष्यताम्‌ , 
अकोपिष्यन्‌ । २ अकोपिष्यः, जकोपिष्यतम्‌, अको पिष्यत । ३ अकोपिष्यस्‌, 
'अकोपिष्याव, अकोपिष्याम ॥ 

इस प्रकार निम्नलिखित घातुओंके रूप बनाइगश्रे-- 
चतुर्थगण परस्मेपदके घातु \ 
अश्च = फेंकना। जस्यति । जास । असिता । असिष्यति । 
ऋध्‌ = वृद्धि दोना) ध्यति । आन 1 अर्थिता । लाधेव्यति । 
कुप्‌ = क्रोध करना । कुप्यति ! चुकोप । कोपिता । क्रो पिष्यति । 
छरा = शदाक्त होना | करयति । चक श । कर्षिता । करिष्यति । 
च॒ = गुरुला करना । करुध्यति । चुक्रोध । कोद्धा । करोर्स्यति । 
करम्‌ = थकना । क्लाम्यति । चक्लाम । क्रुमिता । क्रमिष्यति । 
किलद = मींगना । किख्यति । चिक्केद्‌ । क्लेत्ता । क्लेदिता । 
 करत्स्यति, क्छेदिष्यति । 
श्रम्‌ = सद्दन करना । क्षाम्यति । चक्षास । क्षमि 
ध्यति, श्चस्यति । 
क्षिप = फेंकना । क्षिप्पति । चचिक्षिप । क्षेघ्ता । क्षेप्स्यति । . 
चश्च = भूख छगना। छुध्यति । चुक्षोघ । क्षोद्धा । क्षोर्स्यति । 
छु = च्य होना । क्षुभ्यति । चुश्षोम । श्षोभिता । क्षोभिष्यति । 
वप्‌ = गु रखना । रुप्य {ति | जुगोप । गो पिता । गो पिष्यति । 


ता, श्चन्ता । श्चमि- 





व 








(२९१९) 


गध्‌ = खोभ करना! गध्यति.] जग्धं । गधिता । गर्धिष्यति । 
छा = काटना | ख्यात | चच्छां । राता । छास्यात । | 


ज॒ = जीणे दोना । जीति । जजार । जरिता, जरीता + जरिष्यति, 


जरीष्यति । 
तम्‌ = इच्छा करना । ताम्यति । वताम । तमिता ‹ तमिष्यति । 
तुष्‌ = संतुष्ट होना । तुष्यति । तुतोष । तोष्टा | तोक्ष्यति । 


सस्कृत-वाक्यानि । 

१ युद्धे चीरः शरान्‌ अस्यति | त्वं बाणान्‌ आक्षेष्यसि किम्‌ {१ सः 
रख्ाणि शच्रणां उपरि स्यतु | 

२ ता ऊप्यतः। ते कुप्यन्ति । स इदानीं कुप्यतु॥ स तदा तथा न 
अकुप्यत्‌ यथा त्वं अकुप:ः। यदि स भकोपिष्यत्‌ ताहे अहमापे कोपिष्यामि | 

३ यूयं ऊदयथ । किम ते चकृशुः । स्वं क्ष्यसि किम्‌ १ घः अक्ृ- 
रयत्‌ | 

४ सर्वे प्राणिनः क्लाम्यन्ति। कः ने क्लामिष्यति ? यदि सः अक्का - 
मेष्यत ताद त्वमपि न गच्छ । 


७५ यूय वस्त्राणि क्षिपत । सः चं क्षिपतु । त्वं इदानीं बाणान्‌ क्षप्स्यसि. 


किम्‌ ? 
(| [र त्वं = च छ्यु य ४ क्षोः ि 
६ बालक: इदानीं छ्लुध्यति । स्वं नेव क्षुध्यासं | स कदा क्षोत्स्यति ? सख 
नाक्षुध्यत । 
७ वीरः न कदापि गध्यति स किमथ गांधष्यांते। अहं कदापि नेव 
गाधष्यासि । 


८ ईश्वरः भक्त्या तुष्यति राजा बल्ेन तुन्यति ¦ त्वं कथं तष्यसि ? 
अहं घनेन नातुष्यम्‌ । 


पारक इस ढंगसे वाक्य जनिं कोर संस्कृतका भभ्यास्च बढावें | 


^ ॥ 9 र मरी 


( १ 


(२२) 





पाठ ६ 
चतुथंगणके परस्मेपदी घातु। क्‍ 
पाठकोंकी सुगमताकै छिए चतुर्थगणके धातुभोंके कुछ रूप यहां बताये क्‍ 
जाते हैं- शा 
"तप्‌ ' = ( तृप्त होना) 
१ खट्‌ = ( वतंमानकाल ) = ₹ तृप्यति, तृप्यत:, तृप्यन्ति । २ तृप्यसे, व 
वृष्यथः, तुप्यथ । ३ तृप्यामि, तृप्यावः, वृप्यामः। हि 
र छ्‌ = ( अनद्यतनसृत ) = १ अतृप्पत्‌, अतृप्यताम्र, अतुप्यन | । { 
₹ अतृप्य:, अतृप्यतम्‌, अतप्यत । ३ अतृप्यम्‌, अतृष्याव, अतृप्याम | | 
३ छोट = (आज्ञां ) = १ तुष्यतु, तुप्यताम्‌, तुप्यन्तु । २ तप्य, 
तृप्यतम्‌, तृप्पत । ३ तुप्यानि तृप्याव, तुप्याम । कः 
४ लिङ्‌ = ( विधिलिङ्‌) = 9 तप्येत्‌, तृप्येत्‌, तुष्येयुः । 
२ तुष्येः, त॒प्तम्‌, तुष्येत । ३ तृप्थेयम्‌, ठृप्येव, तुप्येम ॥ | | 
( आशीछिछ ) = १ तृप्यात्‌, तृप्यास्ताम्‌ , तृप्यासुः । २ वप्या 
तृप्यास्तम्‌ , तृप्यास्त। ३ तृप्यासस, तुप्यास्व, तृप्यास्म ॥ ः 











“ जस्‌ ! = ( त्रस्त दोना ) 

५९ त्टृट्‌ = ( भविष्यकाख ) = १ तरिष्यति, त्रसिष्यतः , न्रसिष्यन्ति | 

२ त्रसिष्यसि, चसिस्यथः, त्रासिष्यथ । ३ त्रप्तिष्यामि, त्रसिष्यावः, त्रसिष्यामः ॥ 

“चत्‌ ! = (नाचना) | 4 

६ लिए = ( जनदयतन परोक्षभूत ) = ननतै, ननृतत॒ः, नन्तः | र 
ननतथ, ननृतथुः, ननृत । ३ ननर्त, ननृतिव, ननृतिम ॥ 

इसी प्रकार निम्नलिखित धातुर्भोके रूप पाठक बना सकते हैं - 





( रर) 


खलुर्थगण परस्मैपद्के चातु । 

कष = वृषल होना । ठ्य लि। ततपं । तापिता, तर्पघा । तापिष्यति । 
तप्स्यति । 

दुष्‌ = प्यास कंगना तुष्यति । ततर्ष । तर्षिता । तार्बिष्यति । 

जस = च्रस्त हाना । त्रस्यति | तश्रास । श्रसिता । त्रसिष्यति । 

दम्‌ = व होना । दाम्यति । ददाम । दमिता । दमिष्यति । 

दस = नाश होना । दस्यति । दुदास । दिता । दविष्यति 1 

दिक = खेलना | दीग्यति । दिदेव । दविता । देविल्यति। 

ष्‌ = दूषित होना । दुष्यति । दुदोष । दोष्टा । दोक्ष्यति । 

डप्‌ = गार्विष्ठ होना । प्यति । दद॒प । दर्पिता, दका; दक्षा । दुर्पिष्यति , 
दप्स्यंति, द्वप्स्यति । 

दो = टुकड़ा करना । द्यति! द्‌ दो । दाता । दा स्यति । 

द्द = द्वेब करना, दोह करना । द्यति । दुदोह । ब्रोहिता, द्वोग्धा, 
द्रोढा । द्वोहिष्यति, प्रोक्षयति । 

नखा = नाश होना । नयति । ननाश । नशिता, नष्टा! नशिष्यति, 
नंक्ष्यात्ति | 

चत्‌ = नाचना। नत्यति । ननर्द । नार्तिता। नातैष्याते । नरस्यति । 

पष्‌ = पुष्ट दोना । पुष्यति । पुपोष । पोष्टा । पोक्ष्यति । 

खम्‌ = छघुमाना । आस्यति } बश्चाम । अमिता । अमिष्याते । 

अर्‌ = गिरना । ङयि | बैजेश । आओशिता । अशिष्याति । 


॥ 


सद्‌ = दात होना । माद्यति । माद्‌ । मदिता ! मदिष्यति । 


प्मिद्‌ = प्रीति करना । मेद्यति । मिमेद । मेदिता । मेदिष्यति । 

मुद्द = सूचित दोना । सद्यति । खुमोह । मोदिंता । मोहिष्यति । 
सग = छूंढना, शिकार करना । ष्यति । ममं । मार्गेता । मभिभ्यति | 
श्ुष्‌ = सहन करना । ख्भ्यति । ममषे । सर्षिता । मर्षिष्याति । 

यस = प्रयत्न करना । यस्याति 1 ययाल } यसिता । यिष्यति । 





( ९8 ) 


राध्‌ = बढना । राध्यति । रराघ । राद्धा । रारस्यति । 
रिष = नाश होना । रिष्यति । रिरेष । रेबिता । रोषिष्यति ' 
रुष्‌ = दिंस। करना। रुष्यति । रुरोष, रोषिता, रोष्टा । रोषिष्यति । 
लुप्‌ = आन्त दोना । दृप्यति ! द्रोप । छोपिता । लो पिष्यति ॥ 
लुभू = लोभ करना। छुम्याति । छुकोभ । रोभिता छोच्धा + 
; लोमिष्यति । 
व्यध्‌ = ताडन करना । विध्यति । विव्याध । व्यद्धा | व्यत्य्यति । 
चीड = खञ्जा करना | ब्रीड्यति । विन्नीड । त्रीडिता । व्री डिष्यति | 
राम्‌ = ओत होना, शाम्यति । शशाम । शमिता । कामिष्यति । 
द्युव = झुद्ध होना | शुध्यति | छशोध । रोद्धा । रोत्स्यात । 
ष्‌ सूखना | शष्यति । दयोष । क्रोष्टा । हगोक्ष्याते | 
खा = बारीक करना ! इयति । राशा । शाता । शास्यात | 
चरम्‌ = थकना, श्रम करना । शाम्यात । दश्ास । अमिता । | 
आामष्याते ।) 
न्हुप्‌ = आलिंगन देना । शिष्यति । | शिश्छेष । शश्र । छक्त्या । 
गछच्‌ = थूकना । ्ठीव्यत्ति । तिष्ठेव छेविता । छेविष्यात ॥ 
सद्‌ = तृप्त होना | सद्यति । सख्ाह । सहिता. । सहिष्यति । 
सश्च = सिद्ध होना। लिध्यति । सिषेध । सेद्धा । सेत्स्यति | 


गि 7) 


है 


हज 
साच्‌ = सीना | सीव्यति । सिषेव । सेविता । सेविष्यति । 
स्न्‌ = स्नेद करना ¦ स्निह्यति । सिष्णेद्द | स्नेदिता । स्नेहिष्यति ॥ 
प्स्वद्‌ = पसीना आना । सिद्यति । सिष्तरेद्‌ । स्वेत्ता । स्वेत्स्यति । 





ट्व = दित होना | हष्यति | जहर्ष । हर्षिता । इर्षिष्यति । 
संस्कृत--वाक्यानि । 


९ कथा श्रुत्वा श्रुत्वा अदं न तृप्यामि! स्वां नैव तर्पिष्यति । परशुरामस्य 
पितरः ततृषुः । देवाः तृप्यन्तु | 





2.1 
॥ 





{ २५ ) 


२ राक्षसाः अनेन कारणेन स्यन्ति | के एवं न त्रसिष्यन्ति ? भवन्तः 


किमथे त्रसन्ति ? यूयं सर्वे अपि मात्रस्य । 


३ सव बालरूका इदानीं दीग्यन्ति 1 यूयं कदा देविष्यथ ? वयं अद्य नेव 


देविष्यामः । स मा दीव्यतु । अक्षैर्मा दीव्यः 


४ शत्रतः दद्यान्त, त सवं द्वुद्यन्तु, कन्तु अहं कदापि नेव द्यामि । 
त्वमपि द्रो हिष्यसि किम्‌ ? 


५ सवे प्राणिनः नयन्ति, सर्वं जगत्‌ नइयति। रपि तु आत्मा सैव 


नश्यति । 

६ नटा नृध्यन्ति । बारुका नाव्यङ्याङायां नृत्यन्तु, परन्तु ते मन्यत्र न 
नृत्येयु; । अदं गृहे एव नर्तिष्यामि । 

७ पुरूषः अनेन पुष्यति । शरीरं अन्नेन विनान पुष्यति | स्वं कथं 
पोक्ष्यसि । स रसेन पुष्यतु । : 

< राजा राज्यात्‌ अरयति । तारकाः आकाशाद्‌ अइयन्ति | अृत्य: 
प्रासादात्‌ दयति । स्वं तस्मात्‌ स्थानान्मा अरय । 

९ त्वं छभ्यसि । अहं कदापि रव ल॒भ्यामि | मूर्खाः लभ्यन्त । ज्ञानिन: 
मा छु॒भ्यन्तु | < 

१० राराराण जलनं शध्यान्त । सनः त्येनं शच्यात । ज्ञानेन चाद 
शध्यति 1 तपसा आत्मा झुष्यतु । 

११ यत्‌ त्वया प्रातपादेत तत्‌ कथ सिध्यति ? स्वं स्वासेद्धान्त सेत्स्यसि 
किम ? 

१२ नराः वजयेन हृष्यन्ति सर्वेऽपि धनद्ठराप्त्या दृषिष्यन्ति | पन्नस्य 
सुखं द्रवा मातापितरौ हृष्यतः । 


| + मणम णी 
विय बताता ^ भि ज तीः । र नोयः "व चः गोगा 
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पाठ अ 


चतुर्थगण आत्मनेपदके धातु । 

इन धातुणोंके रूप निम्नलिखित रीतिसे होते हैं- 
किलर ` = ( क्लेश भोगना ) 
१ खर्‌ ( वर्तमान कारु) = १ क्लिश्यते, किंरइयेते, क्लिश्यन्ते । 
२ क्लिश्यसे, किरूदयेथे, किकरयध्वे । ३ क्ये, क्ङश्यावदे, किलदया- 
गह ॥ | 









ˆ खिद्‌ ( खिच् होना ) 


 छृङ्क ( जनद्यतनभत ) १ खिद्यत, अखियेतां, भाखयन्त | 
२ जखिय्था:, भखियेथां जखिद्यध्वम्‌ । ३ भाखिये, अखिद्यावहि, भाखेद्यामदि॥ 
तप › ( ऐश्वययुक्त होना ) 


३ छोट्‌ ( भाज्ञार्थ = १ तप्यताम्‌, तप्येतामू, तप्यन्ताम्‌ । र तप्य- 
स्व, तप्येथाम्रे, तप्यध्वम्‌ । ३ तप्परे, तप्यावह, तप्यामहं ॥ 1 
पुर ! ( भरना ) 
8 लिडाः ( विधिलिडः ) = २ पूर्येत, पूययातां, पूयरन्‌ । २ पथाः) 
पूर्ययाथां, पूयध्वम्‌ ॥ ३ पूर्यय, पर्येवाहि, पयमदि ॥ 
5 यसुज = ( ध्यान ख्गाना ) 
५९ [लेट ( ्षनद्यतन परोश्च मत ) १ युयुजै , युयुजते, युयुजिरे । _ 
२ युयुजिषे, युयुजाथे, युयुजिध्त्रे । ३ युयुजे, युयुजिवद्दे, युयुजिमद्दे ॥ 
खज्‌ ' = ( खोडना ) 
त छूट ( भविण्यकारू ) = १9 खक्ष्यते, खक्ष्यते, लक्ष्यन्ते । २ खक्ष्यसे 
खक्ष्यथ, खेक्षयध्वे । ३ खक्षये, खक्ष्यावदे, खक्ष्यामहे ॥ 
चतुर्थ गण आत्मनेपद्क चातु । 
क्लिश = दुःख भोगना। क्लिश्यते । चिक्लिशे । क्लेशिता। « 
क्लेशिष्यते । | 


1 ६ 1 ३.११ = | \ हे 
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शची = हिंसा करना । क्षीयते | चिछिये । क्षिता | शेष्यते । 


खद्‌ = खित्र होना । लिप्ते । चिज्ेद्‌ । खेत्ता । खेत्स्यते । 
'जन्‌ = जन्म शना । जायते । जज्ञे । जनिष्यते । 


डी = उना । डोयते । ढिड्ये | डयिता | डयिष्यते । 
तप्‌ = ऐश्वर्ययक्त होना । तप्यते । तेपे । तक्षा । तप्स्यते । 
दीप्‌ = प्रकाशना । दीप्यते 1 दिदीपे । दीपिता । दी पिष्यते । 
दू = दुःख होना | दूयते । दुदुवे | दविता | द विभ्यते । 
पत्‌ = देश्यं प्राप्त होना । पत्यते । पेते । पतिता । पतिष्यते । 
पट्‌ = जाना । पद्यते । पेदे | पत्ता । पत्स्यते । 
पी = पीना । पीयते | पिप्ये । पेता । पेष्यते | 
यूर = भरना । पथते । पुपूरे । पूरिता । परिप्यते । 
श्री = प्रीति करना | प्रीयते । पिप्रिये । प्रेता । त्रेष्यते । 
लुध्‌ = जानना । बुध्यते । बुबुघे । बोद्धा | भोस्स्यतते । 
मन्‌ = मनन करना । मन्यते । मेने | मन्ता । मंस्यते । 
खज्‌. = ध्यान रुगाना | युज्यते । युयुजे । योच्छा, योक्ष्यते । 
युध्‌ = क्डना । युध्यते । युयुधे । योद्धा । योस्स्यते । 
विद्‌ = होना । विद्यते । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यते , 
सू = प्रसूत होना । सूयते । सुषवे । सविता \ सोष्यते संविष्यते । 
स्रज खोडना । सज्यते । ससज । खषा | सश््यते। 

पाठक अब इनका उपयोग कर सकते हैं-- 


सस्कृत -वाक्यानि । 
१ स्वं किमथ एवे क्किश्यसे स क्लिइयतां परन्तु त्वं मा क्लिइ्यस्व । 


-खछोकहूतोः राजा क्लिरयते । 


२ ब्राह्मण; तत्र ख्यते । स्व खर्स्यसे किम्‌ | जजायमानः बहुधा विजायते । 


कषत अभिः जन्ञे। 
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३ विश्वामित्रः ऋषिषु दीप्यते । अष्टं दीपेन तव दीपं दीपिष्ये। स 
दीप्यताम्‌ । 

४ यथास बुध्यते तथा स्वं न बुध्यसे तव विष्यः यथा बुबुधे तथा सः 
बालः न बुध्यते | 

७५ अहं मन्ये तवेव एतत्‌ राज्यमिति । त्वं कि मन्यसे १ यदि व्व एव 
मस्यसे तद्दि बह किमपि न वदिष्यामि । 

६ यदा स्वं युध्यसे तदा तव पदातयः कुत्र भवन्ति । यदि व्वं इच्छसि 
तदहि मया सह यध्यस्व । 

७ तव मित्रे अन्र विद्यते किम्‌ ? मम गृहै महाभारतस्य पुस्तकं विद्यत | 

८ स्व अस्मिन्‌ देशे किमर्थं तप्यसे ? दलः अपि तथान तप्यते यथा त्व 
तप्यसे । 

९ पक्षिणः आकाहे डीयन्ते। डष्णकाले सयुराः भाकाशे कमय न 
डायन्त । स डायधष्यते किमू १ 


पाठक इस प्रकार पूर्वोक्त घातुओंके रूप बनाकर वाक्यों उनका उपयोग 
कर सकते हैं । यहाँ चतुर्थगणऊे आतव्मनेपदका विचार हुआ। अब चल 
गणके उभयपदी धातुओोंका ।बिचार छिया जाता हे-- 


चतथगणके उभ्यपदी घातु । 
उभयपदी धातुओंके रूप परस्मैपदी छोर भात्मनेपदी इन दोनों री) तियोंसे 
हैं. 
' युच्‌ ` = ( छुछ होना ) 
(१) लट { वतमान-काल ) 
पर स्पपद्‌ = १ उच्यति च्यत शुच्यन्ति ॥ २ झुच्यललि शच्यय 
शुच्यथ । ३ छुच्यास, शुच्याव:, शुच्यामः ॥ 
आत्मनेपदी - १ छुच्यते, उच्येते, च्यन्ते । २ 
दाच्यध्वे ३ छच्ये, झुच्यावदे, झुच्यामद्दे ॥ 





( २९ ) 


(२ ० ^ लड्ः ” = ( अनद्यतन सूत ) 
परम्मृपदी = १ बश्चच्यत्‌, अशुच्यताम्‌ , भद्युच्यन्‌ । २ अर 


अद्ुच्यतम्न्‌ , झदच्यत । ३ भशच्यस्‌ , अशुच्याव, अशुच्याम ॥ 


आत्मन्तपद्‌ा १ अदाच्यत, अदशाच्येताम्‌ , खलझ्ुच्यन्त । २ अद्युच्यथा: 
अज्ुच्येधाम , जश्युच्यध्वम्‌ । ३ भझुच्ये, अशुच्यावहि, अ्द्जुच्यामद्दि ॥ 


(३ ) चार्‌ ` ( आक्तायथें ) 
परस्तैपन्री = २ शच्यतु, इच्यताम्‌ , शच्यन्तु । २ च्य, शुच्यतम््‌ , 
झुच्यत्त । छे राच्या, शच्याव, छुच्यास ॥ 
आत्मलेपरदी = ₹ शच्यताम्‌ , रुच्येताम्‌, डाच्यन्ताख्‌ | २ छखच्यस्व, 
छच्येथान्‌ , शुच्यध्वम्‌ , ३ शच्ये, शुच्यावहे, गुच्यामहे ॥ 
( ४ ) “ डः * = ( विधिलिडः ) 


परस्मैपदी = २ श॒च्येत्‌ , छच्येताम्‌, छुच्येयु:। २ छुच्ये:, छच्यतम्‌ , 
शुच्येत \ ३ शुच्ययम्‌ , झाच्थेव, च्यम ॥ 
आत्मनेपदी = ९ खच्परेत, शच्येयाताम्‌ , शच्येरन्‌ ॥ २ शुच्येथाः, 
शच्येयाथास , शुच्येध्वम्‌ । ३ शच्येय, ह॒च्येवहि, शुच्येमहि ॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य छकारोंक रूप बनाये जा सकते हैं-- 
चत गणक चातु) | 
उभ्रय-एद्‌ । 
रज ~ रंग देना। रज्यात-ते । ररञ्ज-ररञ्जे । रंक्ता । रृट्ष्यति-ते । 
शुच >शुद्ध करना । शच्यति-ते । शशोच । चोचिता | इोचिष्यति-ते । 
सच्कंत--वाकयान । 
२ रंजयिता वस्माणि रज्यति | स्वं ङे न वख रज्यसे ? अहं नेव रंक्ष्यामि । 
२ त्वं ल्य छच्यसे ! जह न झछुच्ये | वये शच्यामदे | स्वं शोचिष्यसि । 
युवां शोचिष्यथः । युयं चो{चिष्यथ । । 
यहाँ चतुथैगणका विचार समाप्त हुआ है। इसके पश्चात्‌ ह्वितीयगणके 
घातुओंका विचार किया जायगा । इसके मध्यसें एक वाचनपाठ पिये । 


=-= व ए 
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पाठ € 
रामायणम्‌ । 
ततः झूप॑णखा दूषणे खरं त्रिशिरसं च रामेण हतं इष्ट्वा परमो द्व्या | १ 
रावणपालितां छंकां जगाम, ददश च दृक्रामीवस्‌ । तं रावणमुपगम्य भय- 
विह्लछा शुपंणखाऽवीत्‌ । “ हे रावण ¦ त्वं कामभोगेषु प्रमत्तः बोद्धव्यं 
घोरं भयं नावबुध्यसे । कामवृत्तं न्धं माम्येषु भोगेषु सक्तं सहीपर्ति प्रजाः 
बहु न मन्यन्ते । एकेन रामेण राक्षसानां चतुर्देश षहखाणि हतानि, खरोऽपि ` 
दूषणन सह हतः । दण्डकारण्य निभ॑यं कृतम्‌ । ऋषयो निर्भयाः जाताः । 
कथं स्वं सवेमेतत्‌ नावबुध्यसे ? ?”? ° 
एतच्छररत्वा रावणः संकृद्धस्तां पुनः पप्रच्छ | '* कोऽयं रामः 1 फ वीयः £ 
तस्य ।क रूपम्‌ : किमथ प्रविष्टो दर्गर्म दण्डकारण्यम्‌? च तस्यायुधं 
यन राक्षसा हताः १ केन च त्वं एवं विरूपिता ? ”” इति। 9 
रावणस्य भाषण श्रत्वा क्रोधमूर्च्छिता झर्प णएखा रामलक्ष्मणयोः पराक्रम ` 
माख्यातवती । सा रावणं पुनर्वाच-- “ हे दशमुख ! रामस्य धमेपत्नो 
सीता नाम विज्ञालाक्षों सुद्रो, तथा रूपा नारी मया कुत्रापि न इृष्टपूर्वा । ¦ 
यादशी सीता तादशो न देवी गंधर्वी न यक्षी, न किञ्चरी । अतः सा 
तवेवानुरूपा भार्या | स्वं च तस्या योग्यः पतिः । शं तामानेतुमुग्यता5- 
स्मि किन्तु करेण ख कमणन वेरापेताञस्म। ' इाते। 





शृत्वा तच्छृपणखावचनं राक्षप्षाधिपो रावणो रथशालां गत्वा “रथः 
खदुज्यतास्‌ `“ इति सूत संचोदयामास । 

रावणो रथमास्थाय समुद्रस्य पारं गत्वा मारःचस्याश्रमं इदशं । तत्र जटा- 
मण्डखधारिणं नियताहारं मारीचं नाम राक्षसं द्वा उबाच- ^“ भवान्‌. 
हि मे परमा गतिः। जनस्थाने मानुषेण त्रिशिरदषणादयो राक्षसा दताः । ` 
मम भागेनी द्यूपणखाऽपि कर्णनालिकाछेदनेन विरूपिया । अतोऽस्य मायां 
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जनर्थानादानायेष्यामि ॥ तत्र मे स डायो भव ॥ सीतायाः ससुखं सोष्णा 
। श्धगो भूस्वा विचर । त्वां तु दृष्ट्वा सीता निःसशय जय अद्यतायति रतिं 
| लक्ष्मणे च कथयिष्यति । रामलक्ष्मणौ लपि व्वदूअद्गाथ आश्रमाद्‌ बा 

रीमिष्यतः । यदा तम्यां रामलक्ष्मणाभ्यां विद्दीन लाश्रमो अविष्यति, जं 


सत्र प्रचिरय सीतामाष्रिष्यानि । 


रावणस्थैठद्धाषण श्रत्वा महातेज) मारीचः प्रस्युवाच “ दे राजन्‌ 
सुरुभाः प्रियवादिनः । भाप्रियस्य पथ्यस्य = श्रोता वक्ता च दुरः 
यनः] चारश्चपरस्त्वं महावोयेगुणोपेत राम न बुध्यसे । संक्रद्धो रामो खोका- 
नराक्षसान्‌ कुर्यात्‌ । व्वद्धिधः कामड्त्तो दिं राजा दु शील: पापमन्त्रितः 
स्व जन राष्ट्रमात्मान च दान्त । दीघ्तस्याभेज्वलिव खा सीता धषेयितु न शक्या 
परदारामर्खात्तु नान्यन्महत्पातकं ` परतरस्ब्‌ । जतः स्वदारनिरतो मव । रक्ष 
स्वरुं राक्षक्वांश्च । ¦ 

तन्मारी चस्य यच्छं वाक्यं रावणस्तु न श्रातजग्राद ॥ काङ प्ररितश्चानचीत्‌- 
८ जारीन्च ! निष्फकरं वाक्यं किमर्थमेत्र ब्रवीषणे १ खरघातिनस्तस्य रामस्य 
(त्रेया भाया सीता मयाउवश्यमेव इतव्या। मादृशस्य राक्ष प्रतिकूलो ` 
भूत्वा न कोऽपि सुस्वं श्राप्नोति। यदि स्वं मभतत्का्य स्वेच्छया न कलु 
मिच्छीस तहिं बलात्करिष्यसि । 

ततस्वाटिकाखुतो सारीचस्तथेत्युवाच । तत॒ उभो अपि राघचस्याश्रमं 
जग्मतुः । मारीचो सगो भूत्वा रामस्याश्रमद्वारि विचचार । तं सोचणमूगं 
राचिरं द्वा प्रहृष्टा सीता भर्तारं राम छक्ष्मण चात्रवीत्‌- ^“ हे राम | परय 


सोचणी मगम्‌ । जदो अस्य रूपम्‌ ॥ अहो लक्ष्मीः । स्वरसंपच्च शोभना। 
हे महाबाहो राम ! जानयैनं । एष नः क्रीडाथ भविष्यति । ?? इति | 


| खय प्रचोदितो रामो कृष्मणम॒वाच ॥ ^“ दे लक्ष्मण ! इह त्वं सन्नद्धो 
आव! रक्ष तावत्‌ सीताम्‌ ॥ जाचद्हमानयास्र ख्गस्‌ | अप्रमत्तेन त्वया 
। खाच्यम्‌, प्रयस्नेन रक्षितव्या च स्वया सीता ।  इति। 


| 
| | 
(1 । क्‍ क्‍ 
॥४ ष [क १4 क." | 7 1 0, ९। | ॥ । | | ॥ 4) | | 
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इत्यादिर्य, उग्रपराक्रमो रामो चापं गुहीत्वा म॒, मनुगतः । रामं : | < 
इयावेक््य घावन्मृगो सुहूतदिव न दद्शे, सुहृदूरादेव प्रशाजने च । रामस्तु | 
तसयुददय अश्रदीछ ब्रह्मा सुमोच । सद्वार: स॒गखरूपस्थ माराचस्य हृद्यं - क 
बिभेद, तदा ठन्नैव स न्यपतत्‌ । प्रा्ठकारं ज्ञात्वा तदा मरणससये गम्स्ये- द 
वाक्रोश चकार ^“ हा सोते | हा लक्ष्मण | ” इति । प्वमाक्रद्रा क्रत्वा 
तत्रैव ममार च । 

तस्य तीं शब्दं च श्रत्वा रामो भयं लाविवेक्ा । तं शब्द श्रत्वा सीता 
कथ भवत्‌ . कथ च रक्ष्णः १ इति च मनसि विचाश्यामास । 

एव सृगरूप राक्षसं हत्वा त्वरमाण आश्रमाभिमुस्त ससार । 






भत्र सीता रामस्यात्त शाब्दं श्रत्वा खक्ष्मणमाह ८“ गच्छ राम जानां । 
जाकन्दुसान तरं त्रातुमईस्ति |? इति । 

आतुराज्ञां स्मत्वान जगाम लक्ष्मण: | जनकार्मजा तततः ऋचद्धा तसयुच्राच- 

बस्त्वसस्यामवस्थायां नाभिगच्छसि आातरं, नून मत्कृते कोभाद्वात्र 
स्थतोऽलि । ?! । 

एव वुवन्त वदेहा लक्ष्मणोऽत्रवीत्‌-“ ह देवि! ते भर्ता पन्नगासुर- 
गन्धवदुचदानवराक्षसेरपि नेव जेदु क्रक्यः | समरेऽवध्यो हि रामः, भता | 
ला नव वक्तुमर्हसि । लस्मिन्वने राघवं विना स्वां दातुं सात्सहे , नान्यथा 
चन्तायतुमहन्सि वेदेहि | महावने विविधवाचो राक्षला पुत्रं उशाहरन्स्येव । '. 
इति । | 
। तथापि कुद्धा सीता सेरक्तरोचना भूस्वा परूषं वाक्यभनवीत्‌ ' अनाय _ 
लक्ष्मण | हे नुशंस | कुलपांसन | मन्थे राघवस्य महद्वयलनं तुभ्यं रोचत एद । 
नताच्चन्न यत्‌ व्वद्विघेषु सपत्नेषु प्रच्छन्नचारिषु चुशंसेषु पपं भवेत्‌ | सुदु्ट- , 
स्त्वम्‌ । मन्य मम हेतोरेव स्वमेकं राममञुगतोऽसि । सरतेनापि वा प्रयुक्तो 
भवः । ह सामेत्रे ! नेव तवोहिष्ट विध्यति । कथ राम भर्तारं भराप्यान्यं जनं 
कामययम्‌ । याद्‌ इतो न गच्छति रामरक्षणाय तहिं व्वव्समक्चमेवात्न प्राणा- ` 
नसन्यजाम | '' इति । 


६ 
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एवं परुषमुक्तो जितेन्द्रियो लक्ष्मणः प्राल्जलिराह | -- ^“ नोत्सदे वक्तम- 
। स्योत्तरम्‌ । दे सीते सखीषु न चित्रमेतद्वावयम्र्‌ । स्वभाव एवैष नारीणाम } 
५ भवती तु मम देवतम्‌ । इदं तु तव वाक्य तक्टनाराचसोनिमं न सदे श्रोतुम्‌ | 
उप*रण्वन्तु मे साक्षिणः सर्वेऽपि वनचराः परव यथाऽहं दावये त्वयोक्तो- 
आश्म । खीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन मां आत्वावये व्यवस्थितमपि देडड्चसे ! 
अस्तु ते स्वस्ति | रुच्छामि यत्र काङरसर्थः1 ” इत्युकत्या खिन्नो भूत्वा 
खक्ष्मणो निष्कान्तः | ! 
उष्षवद्छीषु प्रच्छन्नो रावणस्तदा क्षिप्रमेव परि्ाजकरूपद्टक्‌ काधायद ख- 
धारी बेदेहीमामेिचक्राम । रामस्याश्रममाग्प्य ठ्न सीतां दष्ट्वा बह्मघों घसु॒- 
दीरयन्‌ सीतामेवमन्नवीस--- ““ पीतकोझ्ोयवासिनि त्वं ओः खमा वा 
खधमीरस्सरा वा काइसे ? का त्वं ? देवता प्रतिमासि मे । कथं पुनस्त्वामे- 
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दागताऊसे ? राक्षसानामयं वात्र: | "` इति । 
एवं रावणेन सेखष्टा सीता सच प्रोवाच वृत्तम्‌ । सा तमुवाच च --- 
^“ आगमिष्यति मे भर्ता पुष्करं वन्‍यमादाय । स स्वनाम च गोत्रे च ऊरु 
। ` च खमाचक््व । एकाकी च त्वं अस्मिन्द्‌ण्डकारण्ये कि चरासे / ” इति । 

स रावण: प्रस्युवाच-- “^ सदेवासुरमानुषा छोका येन विच्रासिताः सोऽ 
रावणो नाम राक्षसेश्वरः । कङ्का नाम मदाषुरी 7गेरिमूधनि सागरसमध्येऽस्ति, 
दच्र गत्वा मेड्ममद्दिषी भक | ?? इति) 

अनाइत्य तस्य तद्धावयं कुपिता जनकात्मजा त भ्रस्युवाच- ^ जितन्द्रिय- 
मक्षोभ्य रामञेजानुचताञस्मि । स्वं पुनजम्बूको मूर्वा क्षीं मामेद्देच्छसि १ 
नाद्‌ सक्या स्वया स्प्रष्डुमपे | ` 

आत्वा तरसी तावाक्य दकामीचः स्वीय वपुः सुस्दच्छकार सीठा पुन 
जै भावे च--- ^“ मन्ये, स्वया मम वीयेपराक्रमौन श्वेतो) जदं अुजाभ्यां 

पथिवी मुछेध्यस्‌ समुक्षमपि संपूणेमपेवेयमर्‌ , रणे झुत्युमपि हन्याम्‌ । ”” 
दते) 


च्ल 
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 मातचनरण -इयमागास्‌ | कथ न शाधथि पापमेवं विधं रादणम्‌ । हन्त ! 
सकामा जलु ररुयोदानीं सन्तता | हें राम ! पद्य माम्‌, रश्च माम्‌ | ” इवि . 


है ५०८ शुब्दाथे 
 उद्धेत् = खिन्न, दुखी | 





.. आख्यातवती = कडा ` 
(नयताहार = नियत भोजन 


अयुक्ताचार दुराचारी 
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` इद्युत्स्वा रावण: सीता केशेष हस्तेनेकेन जमाह भपरेणोबोः। श 
गृहीता सा सीता भगार्ता विहर चुक्रोश“ हा राम, हा राम ”! इति। 

दा लट्॒मण, हा लक्ष्मण ” इतिच । एव स्हियिप्राणा सीता विजहुलछाप्र 
अवम्‌_ ` हाराम | न जानीषे मां राक्षसेन च्डियमाणाम्‌ । न पश्यसि 


एव विरपन्तीं सीतां गरदोस्वा रावगो रुक प्रस्थितः । 


काकुत्स्थः = राम 

सन्नद्ध = तैयार, सिद्ध | 
त्वरमाणः = शीघ्रता ऋरनेवाढा 
सलार = खरा ¶ 
पन्नग = सर्प | 
ज = जीतने लिये 
हातुं = छोडनेके लिये 
 विषिघवाचः; = भनक श्रकारके 
| शब्द करनेबाला 


पाता >पालन की हुई 
 चाद्धव्यम्‌= जानने योग्य 
1विञहट= दुखी, पीडित 
ग्राम्य ग्रामीण, होन 
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भवं 
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पथ्य = द्वितकारक 





चपल ष्व च्छ | व्याहरन्ति = बोलते हैँ 
पापमान्नत = पापी सराह परुष = कठोर 

दिया इभा | लुशांस = कूर । 
चखात्‌ = जबरदस्तीसे कुलपांसन = कुल -दृषक 
सथा = ठोक है | नाराचः = बाण 
लक्ष्मी = शोभा संनिभ = सदह्य 





स्वरसपत्‌ = शब्दकी शोभा. | वन्य = वनसे उत्पन्न 
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समाखाः 1 
रवणपाह्िता =-= रावणेन पालिता । 
= = छ 
चऋमभागा = कामश्च श्च । 
विशाखाश्च = विशाले अक्षिणी यस्याः सा | 
चष्टपूर्वा = पूर्व दष्टा । 
र्थवदाला = रथानां शाला | 


जटासंडलधारिन्‌ = जरायाः मंडल जटामेडल | तत्‌ घारयतीति 
जटामंडलघारी । 
नियताहारः = नियतः आहारः यस्य । 
कणनासिकाछेदन = कणैश्च नाध्षिक्ता कणनासिके। तयोः 
छेदनम्‌ । 

प्रियचादिन्‌ = पप्रेयं चद॒ति इति । 

अयखुक्ताचारः = न यत्तः युक्तः | अयुक्तः लाचारः यस्यसः | 

सहायचायगु णोपेतः = वीर्य च गुणश्व वीयगुणा । मद्दान्ता च 
तौ वीयगुणों च मद्दावीयंगुणों । ताभ्यां उपेतः । 

उ्रपराक्सः = उग्रः पराक्रमो यस्य । 

संरक्तकोचना = सरक्ते रोचने यस्या । 

काषायवस्रधारी = 


काषायं च तद्रस च काषायवर्ख । तद्‌ 
धारयतीति । 


ष्य श + ००मए०02तततन 


( ३६ ) 


पाठ ९ 


| द्वितीयगणके धातु | | 
जिस प्रकार प्रथम, चतुथ, षष्ट भोर दशम गणके कमा: विकरण “ “ न. भि 
य,भ ओर जय ” हें, उस प्रकार द्वितीयगणके घातुझोंके छियि कोद 
विकरण नहीं रूगता , विकरणके विना ही इस गणके घातुणोंके साथ प्रत्ययः 
लगते हैं, देखिये- 
गण धातु विकरण प्रत्यय रूप लर्थं 
व्यम-गण= भू (मव्‌ )+ज + ति = भवति = ( दोतादहै) 
 चलुथे-गण = छरष्‌ य+ ति = कुष्यति = (कुद होताहै). 
ठ-गण = सज्‌ ++ ति = भुजति = (तेढा होता है) हि 
द्यम गण == गण्‌ +भ्रय+ ति = गणयति = ८ गिनता है) ” 
द्वितीय, = सद्‌ +०+ ति = नात्ति = (खाता है) 







29 पा +° + ति = पाति = (रक्षण करता है) ८; 
29 या +०+ ति = याति = (जावाहै > 


पाठकोंके ध्यानमें द्वितीयगणकी विशेषता अव आगई द्वी दोगी भव 
इनके रूप देखिये-- | 
॥ अत = ( खाना, भक्षण करना ) 
. परस्मपद । 
९ खद्‌ ( चततेमानकाल ) = १ भत्ति, त्तः, अदन्ति । २ आत्स,. 
नल्वः, अत्य । ३ श्नि, अदः, जमः ॥ | क 
२ खोय्‌ ( 31020: ) = २ भन्तु, धत्ताम्‌, मदन्तु । २ लद्धि त्तर, 
त्त । २ जदानि, अदाव, अदाम ॥ | ह 
२ छडः ( भ्नद्यतनभूत >) = २ आदत, क्षात्तामू, आदन्‌ | २ आदः, | 
भतम) लात्त । ३ आदम्‌, भाद्र, आद्य ॥ | 
४ लिडः ( विधिलिढः ) = १ अदात्‌, अयाताम्‌, अधुः । २ नयाः, 
यातस्‌, अद्यात | ३ नद्याम्‌, ज्यात, अयाम ॥ | 


| 


( 2७ ) 
द्ितीयगण परस्मेपदके घातु । 
उद्‌ = अआश्चण करना ॥ अत्ति । आदत्‌ | जाद्‌ । जत्ता । अत्स्यति | 


| अनर्‌ = प्राण--श्रासोच्छवास करना । अनिति। भान | जनिता 1. 
" अनिष्यति ॥ 
अस्र = होना | अस्ति । | आासीत्‌ । भविता । अविष्यति । 
ड = जाना | एति | अयांचकार। एता । एष्यति | 
कु = ब्द करना ॥ कौति । छुकुबे । कोता । कोष्यति । 
) ख्या = कद्दना । ख्याति । 
चकास = प्रकाशित होना । चकास्ति । चकासांचकार । चकासिता । 
चकाषिष्यति । । 
जश्च = खाना । जाक्षिति । जजक्ष । जाक्षिता । जक्षिष्यति । 


जाख = जागना । जागरसिं । जजागार । जागरिता । जागरिष्यति । 
। दारिद्रा = दरिद होना। दरिद्धाति। दरिद्वांचकार, ददरेदरौ । 
। [न दरिद्विता । दरिद्धिष्यति | 
९ दा = काटना। दाति । ददो । दाता। दास्यति | 
| | दा = भागना । द्राति । दद्धो । दाता । द्वास्यति | 


नु = स्तुति करना । नोति । नुनाव । नविता \ नविष्यति । 


पा = रक्षण करना । पाति | पपौ । पाता । पास्यति । 
भा = प्रकाशित दोना । भाति । बसो | जाता | जस्यति । 
या = जाना । याति | ययो । यावा । यास्यति । , 

। मा = सापन करना । माति । ममो । माता । मास्यति ! 
खु = मिश्रण करना । योंति । युयाव | यविता । यविष्यति । 
रा = देना! राति । ररौ । राता । रास्यति। 
रूद्‌ = रोना । रोदिति । खरोद । रोदिता । रोदिष्यति | 
छा = देना, छेना राति । रुखो | खाता । खास्यति । ` 


| 
चच = बोलना । वाक्ते । उवाच । वक्ता । वक्ष्यति । 
इन धातुक रूप बना कर वाक्यों प्रयुक्त कीजिये-- 





( 2८ ) 


संस्कृत -वाक्यानि । 
१ अहं फलं अद्धि | त्वं फल भव्लि किम्‌ १स कि फलं न घात्ति { राम 
फलानि एवं अत्त । 
तत्न पुस्तक आसि, परतु दीपः नास्त । त्वं कुत्र जास्त १ दहं अन्नव 
अस्मि । 
३ ख शोभनां कथां ख्याति । त्वं किन ख्याति ? यथा स शोभनां कथां 
आख्याति तथा स्वं कि न भाख्याकि ? 
, ७ अद्य स जागतिं । नहं अद्य न जाग्नि । स्वं किमर्थं जागर्षि। स 
जागतु । त्वं जागहि । 
५ राजा धनं ब्राह्मणाय राति । स तस्मै पुस्तकं रास्यति । अदं न तुभ्यं 
दरच्य राम । 
६ राजा मानवान्‌ पाति । राष्ट्र शपि राजा एव पाति । त्वं कि पाति 
सव इश्वरः पाते ।_ 
७ अश्वः शीघ्रे याति) श्वापि तथैव यातु । त्वं यादि इदानीं । भ 
न यास्यामि । स यातु | 
< स्वं किमर्थं रोदिषि ? यथा स्र रोदिति तथा कः अपि न रोदिति । भह 
` नेव रोदिष्यामि । 
९ स वक्ति | अहं वच्मि | व्व वाक्षि । स कि वक्ष्यति ? अदमपि तथव 
चक्ष्यासि । मनुष्याः वचन्तु । 
१० मनुष्यः वने एति । वार्कः इदानीं गृहं एतु । स्वे कि तन्न न एष्या | 
लह आप नच तत्र एष्यामि । 
द्वितीयगणके धाठर्ओक्रं रूप । 
असर ! = ( होना) 
९ खट्‌ ( वर्तमान कार) ३ अस्ति, स्तः, सन्ति । २ असि, स्थः, 
स्थ । ३ नस्मि, स्वः, स्ः॥ 








८ २ ) 


₹ खार्‌ ( भाज्ञार्थ = 9 अस्तु, स्ताम्‌, सन्तु । २ एधि, स्तम्‌, 
स्त । ३ भसानि, असाव, भसाम ॥ 


है कङ्‌ ( अनद्यतनभूत ) = ¶ आसीत॒, जास्ताम्‌, भासन्‌ । जासीः, 
जास्तम्‌, जास्त । ३ आासम्‌, जास्व, जास ॥ 


8 ऊङ्‌ ( विध्यथं ) = २ स्यात्‌, स्याताम्‌, स्युः । २ स्याः, सातम्‌, 
स्यात । ३ स्याम्‌, स्याव, स्याम ॥ 146 


इ ` = (जाना ) 

१ छूट = १ एति, इतः, यन्ति। २ एषि, इथः, इथ | ३ एमि, 
इवः, इमः, ॥ 

२ लोट्‌ = १ एतु, इताम्‌, यन्तु । २ एदि, इतम, इत । ३ अयानि, ` 
जयाव, अयाम ॥ | 

३ कुड = 


१ ऐत्‌ , ऐताम्‌, नायन्‌ । रे एः, एतम्‌, देत । ३ आयस्‌, 
णेव, ऐम ॥ 


^ 
(य्‌ पं 

४ लिडः = २ इयात्‌, इयाताम्‌, इयः । २ इयाः, इयातम्‌, इयात | 
३ - इयाम्‌ इयाव, इयाम ॥ 


ख्या ` = ( कहना ) 

९ खट्‌ = ख्याति, ख्यातः, ख्यान्ति | २ ख्यासि, ख्याथः, स्वाथ । 
३ व्याम, ख्याचः, ख्यामः ॥ 

२ लोट्‌ = ५ ख्यातु, ख्याताम्‌ , ख्यान्तु । २ ख्याहि, ख्यातम्‌, ख्यात 
३ ख्यानि, ख्याव, ख्याम ॥ | 

३ खडः = ¶ अख्यात्‌ जख्यातास् , अख्य:- अख्यन्‌ | २ अख्याः, 
अख्यातस्‌, अख्यात । ३ भख्याम्‌, अख्याव, जख्याम ॥ 

छ लिडः = १ ख्यायात्‌, ख्यायाताम्‌, ख्यायः । २ ख्यायाः, ख्यायातम्‌, 
ख्यायात । ३ ख्यायाम्‌, ख्यायाव, ख्यायाम ॥ 





( 8० ) 


" जागर ( जागना ) 
९ खर्‌ = १ जागतिं, जागतः, जाय्रति। २ जागर्षि, जागथः. जागथ। 
३ जागामं, जागरवः, जगमः ॥ 


९ खाट्‌ = १ जागतु, जागृताम्‌, जाग्रतु । २ जागृदि, जागतम्‌ जागृत । 


३ जागराणि, जागराव, जागराम ॥ 

३ छखडः ₹ लजागः, जजागरताम्‌, अजागरु: 1२ अजागः, अभजागु- 
तम्‌, भजागृतं । ३ अजागरम, अजागव, अजागम ॥ 

8 1खङ्‌ = ९ जागुयात्‌, जागयाताम्‌, जायुः । २ जागयाः, जागु- 
यातम्‌, जागृयात । रे जागयास्‌, जागयाव, जागयाम ॥ । 

| सूचना 

पाठकोंकी सुगमताके छिये कईं धातभोके रूप यहां दिये हैं | इस प्रकार 
अन्यान्य धातुनोके रूप पारक बना सकते ह भोर उनका प्रयोग वायसे 
कर सकते ह । 


४.५ ~~ व ---~----- 


पाठ १० 


खु ' = ( स्वुति करना ) 
९ खट्‌ = 39 नौति, लुतः, नुवन्ति २ नोषि, जुथः, जुथ | ३ नोमि, 
खवः, युमः॥ 
„ २ खर्‌ = १ नोत्‌, जुताम्‌, नुवन्तु । २ चु, चतम्‌, चुत । ३ नवानि, 
नवाव, नवाम ॥ | 
३ कङ्‌ = १ अनौत्‌, अनुताम्‌, अनुवन्‌ । २ भनौः, अनुतम्‌, नुत । 
३ अयुवन्‌, भुव, भुम ॥ 
. 8 ङ्‌ = 3 नुयात्‌, नुयाताम्‌, नुयुः । २ चयाः, चुयातम्‌, युयात ॥ 
॥ि नुयाम, युयाच नुयात्र॥ 








८४१) 


< वश्‌ › = ( इच्छा करना 2 १ 
9 छूटू = १ वष्टि, उष्टः, उशन्ति । २ वक्षि, उष्ठः+उष्ट। ३ वरिम, उश्च. 
उरसः ॥ | 4 
२ लछोट = १ वष्टु उष्टाम्‌, उदशन्तु । २ उदि, उष्टम्‌, उष्ट | ३ वशान, 
चशाच, वश्याम ॥ 
चिद्‌ ( जानना ) वथ 
र छट = २ वेत्ति वित्तः, विदन्ति । २ वेल्सि, वित्थः, वत्य । 
2 चे, विद्धः विद्यः ॥ | 
इसीके दूसरे रूप निम्नलिखित प्रकार दोते हैं-- 
२ वेद्‌, विदतुः, विदुः । २ वेस्थ, विदथुः, विद । ३ वेद, विद्ध, विद्य | 
२ लार्‌ = ₹ वेत्त, वित्ताम्‌, विदन्तु । २ विदि, वित्तम्‌, 1 वत्त । 
2 वेदानि, वेदाव, वेदाम ॥ 
इसीके दूसरे रूप निम्नरिखित प्रकार होति हैं--- 
9 विदाङ्करोतु, विदाडमकुरुताम, विदा ङ्कवेन्तु । २ विदाड-कुरु, विंदाड्स- 
ऊरुतम्‌, विद्‌ाङ्कस्त । ६ विद्‌ङ्करवाणि, विदाङ्करवाव, बविद्‌ाङ्करवाम ॥ 
> ङ = २ वेत्‌, अवित्ताम्‌, विदुः । अवेः, भवित्तम्‌, अवित्त {` 
2 अवदम्‌, अविद्ध, अविद्य ॥ 
8 लिङ्‌ = 9 विद्यात्‌, विद्याताम्‌, विद्यः) विद्याः, विद्यातम, 
पवेद्यात ॥ ३ विदाम्‌, विद्या, वेद्याम ॥ 
शास ( राज्य करना ) 
हे खर्‌ = शास्ति, शिष्टः, शासत्ति २ झास्सि, शिष्ठटः, शिष्ठ । 
३ रास, शिष्वः, शिष्मः ॥ 
मर खर्‌ = २ शास्तु, शिशटाम्‌, शासतु | २ शाधे, शिष्टम्‌, शिष्ट ॥ . 
२ शासानि, शासाव , शासाम ॥ 
रे छडः = १ भात्‌, माशेष्टाम, मशासुः। २ छक्षशाः, भशिष्टम, 
साष्ट । ३ शशासम , जादोष्व, , अशिष्म ॥ 


(४२ ) ॥ 


४ खड्‌ = 9 शिण्यात्‌, शिष्यातास, शिष्यु:। २ शेष्या:शेष्यातम 
चल्यात्त । २ 1शष्यास, शिष्याव, शिष्याम ॥ + 


बाठक इस प्रकार द्वितीय गण परस्मेपदी धातुभोंके रूप बनाकर वाक्यो- 
में प्रयुक्त करं- 


द्वितीयगण परस्मेपद धात । 


वश्‌ = इच्छा करना | वष्टि । | उवाश । व्ञिता । वक्ष्यति । 

वा = जाना । वाति | ववौ | वाता | वा स्यत्ति | 

विद्‌ = जानना । वेत्ति, वेद्‌ | विवेद, विदांचकार | वेदित । वेदिष्यति। ` 
वी = जाना । वेति । विवाय । वेता । वेष्यति | 

यास्‌ = शासन करना । शास्ति । शशास । शालिता | शासिष्यति ॥ 

जा = पकाना | श्राति । शाश्रौ | श्राता। श्रास्यति । 

श्वस्‌ = श्वास लेना | श्वसिति । शाश्चास । श्वसित | श्वसिष्यति । 

ख = प्रसव होना । सौति | सुषान । खोता । सोष्यति । की 

स्ना = स्नान करना | स्नाति। सस्नौ । स्नाता । स्नास्यति । | 

स्वप्‌ = सोना । स्वपिति । सुष्वाप । स्वप्ता । स्वप्स्याते । 

हन्‌ = हिंसा करना 3 हन्ति | जघान । हन्ता । हनिष्यति । 

सस्कृत--चाक्यानि । 

“१ अहं घने व्याघ्रान्‌ हन्मि | त्वं तत्र कं हंलि ? सः अत्र वानरं हन्ति । 
न्याचः गान्‌ मा हन्तु | झूराः राच्रन्‌ युद्धे घ्नन्ति । २ त्वं किमथ त हासे। 
अद्द नव हानष्यामि। स हनिष्यति किम्‌ ? त्वे मा जदहि। ३ स तस्य 
तडागस्य जलेन तत्र स्नाति । भहमपि तथैव स्नामि । त्वं न स्नास्यति 
किम्‌ ! ४ सर्वे प्राणिनः श्वसन्ति । त्वं श्वसिषि । अदं भपि श्वषिमि । त्वं | * 
श्वसिष्यसि । अह श्वसिष्यामि । ५ राजा राष्ट्र शास्ति | राजपुन्नः कदा राज्य 
श्नापिष्यति । राज्ञः प्रथमः पुत्रः एव शासिष्यति नान्यः । 











( 8२ ) 


सात्यकिरुवाच । 
यादाः पुरुषस्यात्मा तादा संप्रभाषसे । 
यथारूपो ऽन्तरात्मा ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ ९ ॥ 
सान्त वं परुषाः शूरा: खनन्त कापर्बास्तथा। 
उभावतो ददो पको दद्येते परुषान्धाति ॥ २॥ 
एकास्मज्नंच जयतत कुछ कटः{वमहाचवदख। । 
फलाफलचती शाख यथेकस्मिन्वनस्पतों ॥ > ॥ 
( महाभारत उद्योग० ३ 2 
सात्यकि: उवाच = परुषस्य यादृशः आत्मा तादशं ८ त्वं ) संप्रभाषसे {` 
ते अन्तरात्मा यथाख्पः तथारूपं ( स्व ) प्रभाषसे ॥१॥ परुषाः अराः 
“ सन्ति वे, तथा कापुरुषाः ( पि ) सखन्ति। एतौ उमो (पि) दढा 
पक्षो पुरुषान्प्रति दहयेते ॥ २ ॥ एकस्मिन्‌ एव कुरे क्लीबमहाबलौ जायेते ।. 
यथा एकस्मिन्‌ चनस्पतो फलाफलवत्ती शाखे ( भवतः ) ॥ ३ ॥ 





यादाः = जैसा कत्टी च = बलद्दीन 

ताराः = वैसा कुल = वंश 

भाष्‌ = बोलना | सदाचर = बलवान 
यथःरूप = जैसा फलाफलवती = फलवती जोर 
खद = बलवान | फल न देनेवाली 


पाठक इस प्रकार संस्कृत शछोकोका भध्ययन कर सकते हैं । 


( 88 ) 


पाठ ११ 


द्वितीयगण आत्मनेपद घातु। 
“ आस ` = ( बेठना ) 
१ छूटू = १ आस्ते, आसाते, भासते । २ कार्ते, आसाथे, आध्वे । 
'३ भासे, भास्वहे, भास्महे ॥ 
२ छोटू = १ भास्ताम्‌, आसाताम्‌, भासताम्‌ । २ आस्व, आसाथाम्‌ 
-आध्वम्‌ । ३ आत्ते, भासावहै, आसामहे ॥ 
३ खडः = ₹ भासत, नासातास, भासत । २ घास्थाः, भासाथाम्‌ 
आध्वम्‌ । ३ आसि, भास्वदि, भास्मद्दि ॥ 
8 लिङ = १ आसीत, आसीयावाम्‌, भासीरन्‌ । २ आसीथाः, ` 
` आासीयाथाम्‌, आसीध्वम्‌ । ३ भासीय, सीवहि, भासीमदि ॥ | 
“ चक्ष ! = ( बोलना ) 
१ खय्‌ = ¶ चष्टे, चक्षाते, चक्षते। २ चक्षि, चक्षाथे, चडढ्वे। 
३ चक्षे, चक्ष्वहे, चक्ष्महे ॥ 
२ लछोटू = २ चष्टाम्‌, चक्षाताम्‌, चक्षताम्‌ । २ चक्ष्व, चक्चाथाम्‌, 
चडद्वम्‌ । २ चक्षे, चक्षावहै, चक्षाम ॥ 
हे खड्ः = १ अचष्ट, अचक्चाताम्‌, भचक्षत | २ भरष्टः, भचक्षाधाम्‌, 
अ चड्दवम्‌ । ३ भचाक्षे, भचक्ष्वाद्दे, भचक्ष्मद्दि ॥ 
४ डः 5 ₹ चक्षीत, चक्षोयाताम्‌ वचक्षोरन्‌ । २ चक्षीथाः, चक्षी- 
-याथाम्‌ चक्षीघ्वसम्‌ । ३ चक्षीय, चक्षीवहि, चक्षीमदहि ॥ 
इस प्रकार निम्नलिखित धातुओंके रूप पाठक बना सकते हैं-- 
द्वितीयगण आत्मनेपदके धातु । 
आस्‌ = बैठना । आस्ते | भासांचक्रे । आसिता । भासिष्यते । 
दशा = समथ होना । ईष्टे । | ईशांचऋओ । ईरिता । इंशिष्यते । . 










यै क षः क ~ ~ 0 
# 


जी =, 
[4 हर 


आहुः । रे भात्थ, माहथुः, ब्रव | ३ ब्रवीमि. ब्रव: 
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न्क्ष = बोख्ना । चष्टे | चचश्चे । ख्याता | ख्यास्यति-ते । 

वख = आच्छादन करना | वस्ते । ववे । चखिता | चसिष्यते | 

ज्‌ = वज करना ॥ बृक्ते । वचजे । वर्जिता । वर्जिष्यते । 

आशास = इच्छा करना | माज्ास्ते । आशशासे । आआश्चासिता 
लाह्ासिष्यते । 

री = सोना | होते । शिरये । यिता । शायेष्यते । 

स्यु = प्रसूत दोना। सूते । सुषुवे । सोता, सविता । सखोष्यते । 
सविष्यते । 

संस्कृत-वाक्यानि । 
9 स पुरुष: वृक्षस्य भधस्ताव्‌ शास्ते । तो पुरुषो तत्र आसाते । सर्वे 


-ऋख्कछाः तन्न जासते । त्वं कुत्र आस्से । 


दरदाः सव जगत्‌ इदे ! त्वं कि इंशिषे ? ते सर्व राजानः इंशते । वयं 


-सर्वेडपि ईेदमदहे । अहं इंशे । 


३ ख बाल: इोभनं चष्टे । स्वं इदानीं कि चक्षे? सः अपि क चक्षि । 


ते चाराः कि चक्षते । 


४ मलुष्या: तन्न वसते । स्व कुत्र वस्से ? महं अन्न वसे । स तच्र वस्ताम्‌ । 
स्वं अज्न वस्स्व। 

५ मनुष्यः धनं भाशास्ते । त्व करं भाशास्ते ? अहं न किमपि भारासे । 

६ नारी पुन्न सूते । सहं बालक सुवे । ताः सिय: पुत्राच. सुवते । यूयं 
सध्वे। 

पदैतीयगणके उभयपदी चातु । 
चरू * = ( बोलना ) 

१ खर्‌ (परस्मेऽ ) १ व्रचीति, बतः, बवन्ति | २ ब्रवीषि, रथः 
जथ । ३ वीमि, ब्रवः, बमः ॥ 

( परस्सं० ) दसीके ओर एक प्रकारसे रूप होते हैं = १ आद, आाहतुः> , 


र्क्यमः 1 


1 8? ॥ 
| ॥- १ 
। 1 "व >> क ~ सज 
॥ कै + कद | ^ ~ व क ` ~ न ठ 
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( आत्मने) = 9 उरते, उर्वाते, ब्सवते। २ उखूवे, ब्ख्वाये, 
ठरूध्वे । ३ ब्ख्वे, व्ख्वहे, उरूमहे ॥ 

२ लोट्‌ = (परस्मे० ) १ वीतु, उरूताम्‌, ब्खवन्तु | २ जरूदि, 
ठ्रूतम्‌, ञ्र्त । २ बचाणि, ब्रवाव, नवाम ॥ 

( आत्मने० ) = १ ठख्ताम्‌, उरूवाताम्‌, उरुवताम्‌ । २ ष्रष्व, 
व्सुवाथाम्‌ , उरूध्वम्‌ । ३ ववे, आवावहे, ब्रवामहे ॥ 

३ लड़ः- ( परस्मे० ) = १ मत्रवीत्‌, अब्ख्ताम्‌, अब्सख्वन्‌ । 
२ भत्रवी:, भब्ख्तम््‌ू, अब्खझत । ३ भव्रवम्‌, अव्ख्व, अब्ख्स ॥ 

( आत्मने० ) = २९ शब्ख्त, अव्स्वाताम्‌, क्ब्सवत । २ अब्ख्थाः, 
अव्स्वाथाम्‌ , अञ्रूध्वम्‌ । ३ अञ्रुवि, अञ्रूवहि, अब्ख्मद्दि ॥ 

8 लिडः = ( परस्मे० ) = १ उखूयात्‌, उख्याताम्‌, ब्ख्युः । 
९ °रूयाः, व्स्यातम्‌ उरूयात्त । ३ ञ्खूयाम्‌ , ब्ख्याव, ब्ख्याम ॥ 

( आत्मने० ) = १ उ्रुवीत, ब्सुवीयातास्‌, ब्रुवीरन्‌ । २ ठरुवीथाः+ 
उ्रुवीयाथाम्‌, उरूवीध्वम्‌ । ३ उरुवीय, उरूवीवदि, ब्ख्वीमद्दि ॥ 

उभयपदी धातुके रूप परस्मेपदके समान, तथा आःत्मनेपदके 
समान भी होते हैं । इस विषयमें पदरे कदंवार कडा ही है। 

द्वितीय गण उभयपदके चातु । 
दुद्‌ = दूध निकालना | दोग्धि, दुग्धे। टु दोद, दुदुहे । दोग्धा । 
घोक्ष्यति-ते। | 

प्‌ = द्वेष करना द्वेष्टि, द्विष्टे। दिद्वेष, दिद्विषे। द्वेष्टा। द्वेंक्ष्यति। द 

बोलना । वीति, ब्ख्ते उवाच, ऊचे । वक्ता । वक्ष्यति | 
खद = स्वाद्‌ लेना। छेढि, छीढे । लिलेह, लिछिद्दे ॥ छंढा | 

लेक्ष्यति | 
स्तु = स्वति करना। स्तौति, स्तवीति--स्तुते, स्तुवीते । तुष्ठाव, 
त्वे । स्तोता । स्तोष्यति-ते । 


स^ ०५, न्न 
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संस्कृत--वाक्यानि । ॥ 

१ भक्छः ईश्वरं स्तोति । त्वं कं स्तौषि ? अदं कं अपि मानवं न स्तोमि। 
सर्वे बाऊका: परमेश्वर स्तवन्तु । 

२ स हुँ ज्वीति ? स्वं कि त्रवीषि ? महे किमपि ब्रवीमि। स ब्ख्तास्‌ । 
स्वं उरूदि । ः 

३ कं व्वं द्वेक्षि जं न कमपि दष्मि। यः सवेदा एव द्वेष्टि सद्देष्ट । 

४ माता गां दोग्धि । त्वं कि नगां धघोक्षि? अदं न दोश्चे किन्तु मम 
पतनी दोग्धि । सवं मानवाः गावः दुद्दन्त । 

« बालक: मधु लेढि | त्वं क्षीरं लेक्षि किम्‌? अदं क्षीरं न छेह्मि। 
आणिनः फछे लिट्न्ति | | 

पाठक इस प्रकार उभयपदी धातुओंके रूप बनावें भोर उनका 
उपयोग करें । 

यहां द्धितीयगणका विचार समाप्त हुआ । 


(४८ ) 


पाठ ९२ 
( म० भा० अयु अ० १ ) 
भीष्म उवाच-अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं परातनम्‌ । 
यथा उत्यग्रहस्थेन घर्मेमाश्रित्य निजितः ॥8 ॥ 
मनोः प्रजापते राजानिध्वाकुरभवत्खुतः | 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे नरपतेः सुयेवचेसः ५ ५ ॥ 
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत । 
माहिष्मल्यामभद्राजा धर्मात्मा सत्यविक्रमः॥ 5 ॥ 
दशाश्वस्य खुतस्त्वासीद्राजा परमधाभेकः । 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७ ॥ 
मदिराश्व इाति ख्यातः प्राथिव्यां पाथेकीपतिः 
धनुवदे च वेदे च निरतो योऽभवत्सदा ॥ < ॥ 





मीष्मः उवाच-- गृहस्थेन धर्ममाश्रित्य धर्म कत्वा यथा येन प्रकारेण ` 
श्रदयुः मरणं निर्जितः जितः अन्रापि आस्मिन्‌ विषये अपि पुरातनं प्राचीनं 
इतिहासं कथां ( बृद्धाः >) उदाहरन्ति कथयन्ति ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ | हे चप | 
प्रजापतेः नराधिपस्य मनोः इक्ष्वाकुः इृक्ष्वाकुनामा सुतः पुत्रः जातः । सूर्य- 
वचसो रवितुल्यप्रभावस्य पतेः भूषस्य तस्य इक्ष्वाकोः पत्नशतं शातक्ष॑ख्याः 
सुताः जज्ञे जाताः ॥ ५ ॥ हे भारत ! तस्य इक्ष्वाकोः दशमः दश्चाश्वो नाम 
पुत्र: तु सुतः तु माहिष्मत्यां नगया धर्मात्मा धर्मनिष्ठः सत्यविक्रमः यथाथ- ध | 
पराक्रमः राजा अभूत्‌ अमवत्‌ ॥ & ॥ यस्य मनः चेतः नित्यं सदा खत्ये 
यथाथेभाषणे तपासे उपवासादितपश्चरणे दाने त्यागे च रतं आसक्तं मासीत्‌, 
सखः दशाश्वस्य सुतः पुत्रः तु परमधार्मिकः राजा नृपः भासीत्‌ चमूव ॥ ७॥ 
यः शाथवीपाते: भूपति: सदा सवंसिन्‌ काले धनुवदे धनुर्विद्यायां बेदे चता 
च निरतः प्रवीण: मदिराश्व इति च प्र्थिव्यां ख्यातः: अमवत्‌ स एव दुशा- 
शस्य पुत्रः ॥ ८ ॥ | । 1 हैः 


क ही 








( ७९) 


मदिराश्वस्य पुत्रस्तु द॒तिमान्नाम पार्थिवः । 
महाभागो महातेजा महदासरचवो महाबलः ॥ ९ ॥ 
पुरो य॒ुतिमतस्त्वासीद्राजा परमधार्मिकः । 
स्वैरोकेषु विख्यातः खुबीरो नाम नामतः ॥ १० ॥ 
धर्मात्मा कोष्वाश्चापि देवराज इवापरः। 
खवीरस्य तु पुजोऽभूत्सवेखंयामदजेयः ॥ ११ ॥ 

ख दुजय इति ख्यातः स्वेशस्वभृतां वरः । 
दुजयस्येन्द्रवपुषः पत्रोषश्चिसटशयद्यातिः ॥ १२ ॥ 
दुर्योघनो नाम महान्‌ राजा राजषिंसत्तम 
तस्येन्द्रसमनीयेस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १३ ॥ 





मदिराश्वस्य॒पुत्रः सूनुः तु मद्दाभाग: मद्दाभाग्यशाली महातेजाः विपुर- 
पराक्रमः महासत्वः अतीव धेयैवान्‌ महाबरूः अतीव बलिष्ठ: ध्यतिमान्नाम 
पार्थिवः छथिवीपतिः भभूत ॥ ९॥ द्युतिमतः पुत्रः तु परमधार्मिकः अति. 
शयेन धमरतः सवरोकेषु सवेषु मलिकेषु, रोकेषु भारतादिषु प्रदेशेषु 
विख्यातः प्रासाद गतः नामतः नाम्ना सुवीरो नाम सुवीर इति ख्यातः 
राजा नृपः आलात्‌ जभचत्‌ ॥ १० ॥ सुवीरस्य तु पुत्रः सवंसम्रामदुजेयः 
अखिलेष युद्धेषु परं; दुजयः दुःखन जेतु ज्क्यः भपरः द्वितीयः देवराज 
इन्दः इव धर्मात्मा धमेरतः पि च कोषवान्‌ अभत ॥ ११ ॥ सर्वश - 
तां निखिङ्रखधारिणां मध्ये वरः श्रेष्ठः सः सुवीरस्य युन्नः दुर्जयः इति 
दुजयनाम्ना ख्यातः प्राकाद्ध गतः । इन्द्रवपुषः इदसमानशरीरस अश्वि- 
सदख्द्यु तिः भश्विदेवसमानरूपः ॥१२॥ राजार्िघत्तमः ऋषितुल्यनूपाणां मध्ये 
भ्रष्ट: दुयोधनो नाम मदान्‌ राजा आसीत्‌ । इन्द्रसमवीयैस् इन्द्रतुल्यपरा- 
कमस्य संग्रामेषु युद्धेषु भनिवतिनः भपरायमानस्य तस्य ॥ १३॥ 


(५० ) 





| विपये .वाखवस्तस्य खम्यगेव परवषेति । 
रत्ने घनेश्च पशुमिः सस्येश्चापे पृथग्विधेः व १६ ॥ 
नगरं विषयश्चास्य प्रतिपूणेस्तदाऽभवत्‌ । 

न तस्य विषये चाभूत्कृपणो नापि दुगंतः ॥ १५ ॥ 
व्याधितो वा कृशो वाऽपि तस्िन्नाभ्नरः क्वचित्‌ । 
सुर्दाक्षणो मधुरवागनसखृयुर्जितेन्द्ियः। 

धर्मात्मा चाचरदासश्च विक्रान्तोऽथाविकत्थनः ॥ १६ ॥ 
यञ्वा च द्‌।न्तो मेघावी ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः । 

न चावमन्ता दता च चवदवदाङ्मपारगः॥ २७॥ 

ते नमद्‌ा देवनदी पुण्या रीतजला शिवा । 

चकस पुरुषव्याघ्र स्वन्न भावन भारत ॥ १८॥ 


तस्य देये वामवः इन्द्रः सम्यगेव उत्तमध्रकारेण वषति वष्टि करोति। भख 
नगरं विषयः देश: च रलनेः मणिभिः घने: हृच्येः अपिं च एथग्विघेः धान्यः 
॥ १४॥ तदा प्रतिपूर्ण: परिपूणः अभवत्‌ | तस्य विष्ये देशे कृपणो अदान शूर, 
दुगतः दरिद्रः अपि न अ भूत्‌ ॥ १५ ॥ तर्मन्‌ तस्य देशे क्थचित्‌ व्याधितः 
रूण; कशः दुर्वे; पि वा नरः मनुप्यः नाभूत्‌ नासीत्‌ । स च सुदक्षिणः 
अतीव उदारः मधुरवाक्‌ मधुरभाषी अनसृयुः विगतद्वेषः जितेन्द्रिय+ 
संयतेन्द्रिय: धर्मात्मा धार्मिक; अनुशसः अकरः विक्रान्तः विक्रमशाली 
अथ आपेच अविकस्यनः आत्मशछाधामकुर्वाणः ॥ १६ ॥ यज्वा विधिंपूर्वेक 
यज्ञकर्ता दान्तः बाह्ेन्दि ्रविजयी मेधावो वुद्धिमान्‌ ब्रह्मण्यः बाह्मणभक्त: 
सतह्यसंगएः सत्यप्रतिज्ञ: अभवत्‌, अवमन्ता परेषां अवमानशीछः च न 
आक्षीत्‌ दाता दानशीछः च वेदवेदाङ्गपारगः वेदेषु शिक्षादिषु वेदाना- 
मङ्गेषु च प्रवणः आसीत ॥ १७ ॥ पुरुषव्याघ्रं तं द्याधनं पुण्या पुण्यसाघ- 
नाभता शीतजछा ज्ञीवलोदका शिवा मंगलकारिणी देवनदी देवाना जमराणा 
नदी नमंदा स्वेन स्वकीयेन भवेन मनसा चक्रमे वरयामास ॥ १३८ है 


1 








६५५१९) 


कर्दः भन 


तस्यां जघ्ले तदा नयां कन्या राजीवलोचना । 

॥ स्ना सद रना राजन्‌ रूपेण च सुद्र खला ॥ १९ ॥ 
# तादम्‌ रूपा ल नारीषु भ्रूतपूर्वता याधार । 
दयाघधनस्छता खारगमचद्रवाणनी ॥ २०॥ 


तामलिश्चकमे सा्छाद्धाजकन्यां सडदजंनाम्‌ । 
त्वा ख बाह्मयणों राजन वस्यामास तं छपम्‌॥२९॥ 
| द्रिद्रश्थधासवणणेश्व म्तायामेति पांथिवः । 
न दित्साति सतां तस्मि तां चि्ाय खुद्शनाम्‌ ॥ १२ 0 
ततोऽस्य वितते खल्ले नषछाऽश्द्धव्यवाहनः ! 
ततः सुदुःश्स्तोा राजा वाक्यमाद द्िजांस्तदा ॥ २२॥ 


द्वे राजन ! तदा तस्यां नयां नमदायां राजीवलोचनाः कमलूखषटरारो चन 
नाम्ना सुदशना ख्पेण च सुदर्शना दल्ेनीय कन्या वाला जज्ञे जाता ११५७ 
श्‌ दुर्योधनसुता दुर्योधनस्य सुची यादग्‌ यादशी वरवर्णिनी उत्तमरूपवती 
 शभञ्त्‌ बभूव, दे युघिष्ठिर | वादग्‌ रूपा नारीषु भूतपर्वान पर्व न भूता 
॥ २० ॥ दे राजन | तां राजन्यां सुदशना साक्षाव भस्षिः चक्रमे देच्छत्‌ | 
लिः च चाद्यणो मत्वा बाह्यणत्रेष गदीत्वा तं दुयोधन चपं वरयामास 
प्रा्थैयामास ॥ २१ ॥ पार्थिव राजा अयं दरिद्रः निधनः सम असच; 
भिन्नवर्णीयः च इति मत्वा तस्म धिप्राय तां खुदना सुतां कन्यांन 
\ दिव्साति दातु नेच्छति स्म ॥२२॥ ततः अनतरं भस्य दर्योघनस्य 
वितते आरब्बे यज्ञे दन्यवाहनः भिः नषटोऽभृत्‌ नाशं गतः › तत; जन्ति ` 
॥ नाद्रानन्तरं राजा दुयाधन: सुदुःखितो नितरां दुःखितो भत्वा तदा द्विजान्‌ 
। दाक्यं वक्ष्षमाणे धाह उक्वान्‌ ॥ २३ ॥। 
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बालकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वात तथा उत्तरार्धं ) 
सद्रकाड आर अरण्यकांड ये ५ पुस्तक तैयार हें। 
केबष्किन्धाकांड छप रहा है । 


रामायणक इस संस्करणमें प्रष्ठ ऊप्रर शछोक दिये है, पृष्ठके 


नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है और आवश्यक 


ऽना विस्तृत टिप्पणियां दी देँ । जद्दां पाठके विषयमें सन्देद 


.०५ वहां सल पाठ दक्स है । 


इन काण्डम रंगीन चित्र हें और कई सादे चित्र हें। 


. जहांतक की जा सकती है, वहांतक चिकरेसि बडी सजावट 


को हूं ॥ 
इसका पमूल्य-- सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागो 


दंगा ॥ प्रत्येक भाग करब करीव ५०० पृष्ठोका होगा । प्रत्येक . 


मागका मूल्य ४) रु. तथा डा. न्थ, रजिस्ट्रीसमेत =) 


दया } यह सब व्यय ग्राहकोंके जिम्में रहेगा । प्रत्येक भागका 


मूल्य ४; रु. है, अर्थात्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०) रु 
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शतपथ-बोधाम्नत 
शातपथक बांध-वचनाका सद्द सू. “= ) डा. व्य. ~) 


| €~ श. 
पमाशक्षाक यन्य 
बालक आर बालिकाओंकों पाठशालाओंमें त्था घरमे बवाटवच्धवि१ घाम 


क (ममन कन 


पढडाइंक ¡यं य ।चर।ष जातस तत्र [कर 


| । क ऋ 


५ 


हल 


दं 1 


बालकोंकी चम 1हीप्ष्वा 


( १ ) बाद्ेक पाठमाद्धा ( तृताय श्रे्णाक्ने लिये ) मू. । ) डा. 


छत ओर अछूत 


इस पुस्तकमें श्रुति, स्ति, पुराण, इतिहास, धर्मसूत्र आदिकें प्रमा- 


णोंध छुताछुतका विचार किया दे । 
प्रथम भाग मूल्य १ ) डा. व्य. 1~ ) 
द्वेताय भाग मूल्य १ ) डा. व्य. ।~) 





आगम-निवध-माला 


वेद अनत विद्याओंका समुद्र हैं इस वेद-समद्रव मथन करनेसे अनेक 
ज्ञानरत्न प्राप्त हाते हैं, इन रत्नोंकी यह माला है । 


१ वेदिक स्वराज्यकी महिमा 
२ वेदिक सर्पविया 

३ वेदम चर्खा 

४ चेदम खोदेक्रे कारखाने 

५ इंद्रशाक्तका विकास 

६ बादक | चाकत्सा 


सत्रा- स्वाध्या य-मण्डर, आनन्दाश्रम 


मरू. डा. व्य. 
॥॥ ) = ) 
॥ ) = ) 
= ) = ) 

2:, 3५0४४) 
। | ) => ) 
१॥) ॥ ) 


'कछ्धा-पारडी ( जे. सरत ) 
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(क द्ध ल~ 
भीमद्धगवदगीता 
टीका लेखक- पं० श्रीपाद्‌ दामोदर सातवदेकर 


इस ' पुरुषा थवोधिली ” माषारीकासें यह बात दर्शायी गयी हे 
कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन अंथोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे 
कि प्रकार कदे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'परुषा थ- 
वाधना टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता हे । ॥ 
गाता-कं १८ अध्याय ३ भागोमें विभाजित किये हें ओर एकी ॥ 
जिल्दमें बांधे हैं । इसका मू. १ ७) रु. ओर डाकव्यय १॥!) रु. हे । छेकिन ॥ 
मनीभाडरसे १२॥) रु. भेजनेवालोंको हमारे अपने व्ययसे मेज दंगे । 

भरत्य्‌ अध्यायका मु० |||) आर डा० व्यय ~ ) ह | ॥ 


क ध 3 । ना 


[कनः 


3 कवा रू 4 प ~ व ९2 =) 
ल्‌ 


श्रम गवद्राता-समन्वय 9. ॥ 
वादक धम ` के जाकारके १३६ पृष्ठ, चिकना कागज,साजल्द्‌का ६ 
मू° २ ) रु०, डा० व्य० |=) डा०व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । | 
५ भगवद्राता-शछोकाधसचीं । 
|| इसमें श्रीगीताके छोकार्धोकी भकारादिक्रमसे आद्याक्षरस्तची है ॥ 
॥ भार उसी कमस अन्त्याक्षरसरची भी दहै । मूल्य केवर -॥ † 
| 


तर 


| 


र 


डा. च्य । =) | | 
भगवद्रीता लेखमाला । 

गीता ` मासिकके प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यह संह है। | 

। इसके १,२,६,७ भाग तैयार हैं, जिनका मू.५)र. ओर डा. व्यय १) है । | 


म वरी -स्वाध्याय-मण्डल, पारडी ( जि० सूरत ) # 
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घातुओंके शेष गण 


पूर्व भागम प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, घछ और दश्लमगणक्े चातुश्षोंके 
रूप बनानेकी रीति बता दी है ओर इस भागमें ठृतीय, पंचम, सप्तम, 
अष्टम ऊझोर नवम गणोंके घातुओंके रूप बनानेकी रीति बतानी है । यदि 
अद्ध भाग पाठकांका ठीक प्रकार स्मरण इजा तो सब गणोंके साथ पाठकोंकाः 


परिचय दो जायगा ओर इतना अभ्यास होनेसे पाठक ्यापद्‌विचारके 
साथ परिचित हो जायेंगे \ 


स्वाध्याय-मण्डल , नेचेद्क 


पारडी (जि. सूरत ) ¢ प० श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेक 
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आरत-सुद्रणाल्य, ˆ आनन्दाशअ्नस › पारडी, ( ज. सूरत , 


~ -----------ः 








<“ 
3० 


संस्कत-पाठ-माला । 


घोडशो भागः 


94 १. ----- 


पाठ ९ 
तृतीयगण परस्मेपदके धातु! 


तृतीय गणके धाठुओंको झत्यय छगनेके एवं धातुके प्रथसाक्षरका द्वित्त्व 
होता है, जेसा- 

“ दा ” ( देना ) इसका “ ददाति ”” रूप होता है। इसके बनानेकी 
रीति यह दै= दा दा, ददा-~+ति= ददाति | प्रथमाक्षर दीर्घ रहा तो वह 
उहस्व बनता है। इस नियमालुलार “ दा दा ? का “ ददा ”! बना और 

° ते? प्रलयय रूगकर ^“ ददाति ` रूप बना | 


४ था ” ( धारण करना ) इसका ^“ दधाति ” होता है । “ घाधा 3 

घधा ?? “ द्धा + ति = दधाति ” हौताहं । वर्गका तीसरा अक्षर बन 
जाता है । ४ ध °” अक्षर तवगस चोथा हैं इसलिये उल्का तीसरा अक्षर 
^ ठं ” बनता हं । इस नियमानुकूछ “ धधा ° का ^ दधा > होता हं। 
प्रथमाक्षरंके क्व गक स्थानपर चवर्ग॑का तृतीयाक्षर बनता हे; जेसा- 
गा !? ( रताते करना ) ^“ गागा, गगा. जगा {जगा-+-ति= 
ˆ भी › ( भयभीत हाना) ' भी भी, बेमी, बिभेति 


| 


ए 


ष्ट 


जगाते `: 
विभेति । ! 


(8) 


कारका भी जकार बनता दे; जेसा “ हु ` (हवन करना)“ इ इ, जह, 
जुद्दोी+ति = जदोति › इत्यादि प्रकार रूप बनते दें | प्रायः “ लिट के 
रूपानि पाठकोने यदह बात देखीही दोगी। पाठकोकी सुविधाके किये 
यां कुछ धातुर्भोके रूप दिये जाते दैं--- 


नश 
3 
11 
॥ 


परस्मेपद । 
“हु! = (दवन करना ) । 
९ जोति, जुहुतः, जद्धति । २ जदोषि, जुडथः, जह । 
इजुद्दोमि, ज़हुवः, जुहुमः ॥ 
१ जुद्दोत, जुहुताम्‌ , जहत । २ जुहुधि, ज़दुतम्‌ , जत । 


३ जह वानि, जुद्वाव, जुद्दवाम ॥ 
३ खडः = $ अजुद्ोव , अज़हुताम्‌ , अजहुब॒ुः। २ अजदोः, भजहुतम , 


8 लिडः = 


ध्व चिर ~ 


ष त्द्रर्‌ = 


अजुहुत । ३ अजुद्दवम्‌ , अजहुच, अजुहुम ॥। 

₹ जुहुयात्‌, जुहुयाताम्‌ , जुहुयु:। २ जह्याः, जह यातम्‌? 
जुड्डयात । ३ जुहुयाम्‌ , ज़हुयाव, ज़ुहुयाम ॥ 

9 जुहाव, ज॒हुवतुः, जहुः । २ जुदविथ, जुहु वथु, 

जुहुव । ३ जुद्दाव, जड विव, जुहुविम ॥ | 

१ जुद्वांचकार, जुहवांचक्रतुः, जुदवांचकऋरुः । र ज्वा ˆ 
चकथ, जुहवांचक्रथुः, जह वा चक्र । ३ जु वांचकार, जदवा- 
चक्रव, जह वां चक्रम ॥ 
१ होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति । २ दीव्यसि, दीष्यथः, 


होष्यथ । ३ दोष्यामि, दोष्यावः, दोष्यामः ॥ 
पाठक इस प्रकार घातुओंके रूप बनाकर वाक्यो उनका उपयोग करं \ 








(५) 


पाठ २ 


तलुतीयगण परस्मेपदके धातु । 
च्छः = जाना | इयरति | भार । अतौ । रिष्यति । 
कित्‌ = जानना । चिकेतति । चिकेत । केतिता | कोतिष्यति । 
गा = स्तुति करना । जिगाति। जगौ | गाता । गास्यति । 
घ॒ = चूना, प्रकाशना | जिघर्ति । जघार । घत । घरिष्यति । 
प॒ = पालन पूरण करना । पिपरि । पपार । परिता । परिष्यति । 
भी = भयभीत होना । बिभति । बिभाय, बिमयांचकार । भेता । 
मेष्यति । 
हा = ट्यागना । जहाति । जदो 1 हाता । हास्यति । 
हुं = लेना, देना, दवन करना । जुदोति । जुद्दाव, जुदवांचकार । होता, 


होष्यति । 
च्य = रुज्जित दोना । जिड्ेति । जिच्दाय, जिच्डयचकार । ञ्टेता । 
ञ्देष्यति । 


सस्क्रत-वाक्यानि। | 

१ यजमानः यज्ञे जाहुतीः जुद्दोति । बह्मचारिणः भञ्नौ भाहुतीः जुद्धति । 
स्वं कि न होष्यासि । ह्यः तत्र कः अजुद्दोत्‌ । 

२ वीरः अशक्तान्‌ पिपर्ति । स कं पपार। ते सर्वेऽपि तानू पिश्रः । स्वं 
परिष्यसि किम्र्‌ ! 

३ अदं चौरात्‌ न बिभेमि ।स व्याघ्रात्‌ अपि न बिसेति। वीराः पुरूषाः 
कस्मिन्‌ अपि युद्धे न बिभ्यति । ` 

४ खियः सदा जिष्हियति । पुरुषाः कदापि न जिल्हियति। ते सर्वे 
जिज्हयांचक्रु: । नारी इ्देष्यति एव । 

७ इश्वरः सवं चिकेतति | मजुष्यः केन साधनेन एवं केतिष्यति ? योगी 
पुरुष: सर्वं मनोगतं चिकेत । 


५ ५ 


तुतीयगण आत्मनेपदके घातु । 
मा = मिनना, तुलना करना । मिमीते । ममे । साता। सासस्‍्यते १ 
हा = जाना । जिद्दीते । जद्दे हाता । हास्यते । 
इन घातुआंके रूप 
माः ( मिला ) 
१ र्‌ = १ समीते, मिमाते, मिमते | २ 7तिमीषे, चिमाथे;, पमिमीध्वे। 
हे मिमे, मिसीवहे, प्मेमीमहे ॥ 
र कार्‌ = 9 मिमीताम्‌, मिमातास्‌, मिमताम्‌। २ मिमीष्व, मसिमाथाम्‌, 
 मिमीध्वस्‌ । ३ मिसे, मिमावहे, मिमामहै ॥ 
रे ङ्‌ = १ अमिमीत, अमिसाताम्‌, जमिमत | २ आमीसीथाः, आमिमा- 
न भाम्‌, अमिसीध्वम्‌ | ३ अमिमि, अभिमीवद्धि, जाभिमोमदि ॥ 
5 खडः = 9 मिमीत, समिसीयाताम्‌ , 7नमीरच्‌ | २ मिमीथाः, मिमीयः- 
थाम्‌, भिमीध्वस्‌ । ३ भिमीय, सिमीवहि, मिमीमदि ५ 
हा ˆ = ( स्ागना ) 
९ खट्‌ = १ जिहीते, जिदाते जिहते ! २ जिदीषे, जिद्दाथे दीध्वं। 
२ जिदे, जिदीवहे, जदहीमहे 1 
पाठक इसी प्रकार आत्मनेपदके रूप बना सकते हैं । 


सरक्त- चान्यान । 


१ ख धान्यं मिमीते] अहु छतं न आमोसे | स्वं मिमीष्व । ते म 
भिमताम्‌ ॥ 





| 





(७) 


पाठर. 
ठतीयगण उभयपदके धातु । 


दा = देना। ददात्ति, दत्ते । ददा, ददे । दाता दास्यति-ते । | 
घा = धारण पोषण करना 1 दधाति, धत्ते | दधौ, दधे । चर्त 


धास्यति-ते । ड, 
निज्‌= छझुछ करना । नेनेक्ति, नेनिक्ते । निनेज, निनिजे । नक्त 
नेक्ष्यति-ते | 


श्र ८ धारण पोषण करना। एवात, विगते । बभार, बन्न निभराचक्ार- 
चक्रे ! भता 1 भरिष्यति-ते । 
पिज = पथक्‌ दोना । वेवेक्ति, विविक्ते । विवेज, विवेजें। चक्त ° 
` वेक्ष्यति-ते। 


[नि ही 35, 


चिप = व्यापना । वेवेष्टि, वेविष्टे विवेष, विविषे। वेष्टा! वेशयति-ते । 
धात ओके रूप | 
खर्‌ = (पर स्मे ०) धि ददाति, दत्तः ददति 1 २ ददाल, दुत्थः, 
दत्थ । ३ ददामि, दद्वः, दद्यः । { 
( कात्मने० ) = १ दत्ते, ददाते, ददते । २ दत्से, ददाथे, दद्ध्वं । 
३ ददे, दददे, दददे ॥ 
खाट = ( परस्पेऽ ) १ ददातु, दत्ताम्‌, ददतु । २ देहि, दत्तम्‌, दत्त । 
३ ददानि, ददाव, ददाम ॥ 
( आत्मने० )= १ दत्तम्‌, ददाताम्‌, ददतास्र्‌ । २ दृरस्व, ददाथाम , 
दध्वम्‌ । ३ ददं, ददावहं, ददाम ॥ 
स्छडर = ( परस्मै ) १ अददात्‌, अदत्ताम्‌, अददुः । २ अददः, 
अदत्तम्‌, अदत्त । ३ अददाम्‌, अदद, अद्य ॥ 
८ आत्मने० ) १ अदत्त, अददाताम्‌, अद्द्‌त | २ अद्व्थाः, अददा- 
थाम्‌, अदद्ध्वम्‌ । ३ अददि, मदद्रहि, अदद्मटि ॥ 





र न्व स =-= जज 


(८) 


° च्छ › = ( धारण-पोषण करना ) 

खर्‌ = ( परस्मे० ) बिभर्ति, बिभ्ट॒तः, बिश्चति। २ विभर्षि, बिग्ठथः, 
बिभ्ठथ । ३ बिभर्मि, बिभ्ट॒वः, बिग्छमः ॥ 
( आत्मने० )= १ बिन्ठते, बिआते, बिअते। २ बिष्षे, बिञ्नाथे, 
 विष्छध्वे। ६ विरे, विश्टवदे, विश्टमदे ॥ 

लोट = ( परस्मै ) १ विभव, बिश्डताम्‌, बिश्रतु । २ बिब्ट॒हि, 
बिभ्टतम्‌ , बिश्छत । ३ बिभराणि, बिभराव, बिभराम ॥ 
( आत्मने० )= १ विग्छताम्‌, बिआताम्‌, बिश्रताम्‌। २ बिश्टष्व, 
विञ्नाथास्‌ , बिष्ध्वम्‌ । ३ बिभरे, विभरावदे, बिभरामहै ॥ 


पाठक इस प्रकार रूप बनानेका यत्न करें । 


सस्क्रत-वाक्यानि । 
१ स मद्यं धनं ददाति 1 ते तुभ्यं कि ददति ? राजा मद्यं खुबणस्यारु- 
छारं अददात्‌ । 
२ त्वं तस्य मूल्य अधुना एव देहि । अहं तस्मै पुस्तकं ददामि । त्वं 
तस्मे किं ददासि ? 
३ ईरः स्थिरचरं सर्वं जगव्‌ स्वदाक्त्या बिभि | त्वं किं विभर्षि ? यथा 
राजा राष्ट्र बिभार्ति तथा गरहस्थाः गरं बिश्रति । 


पाठक इस प्रकार वाक्योकी रचना कर सकते हें। यहां तृतीयगणका 
विचार समाप्त इञा । 


काः भिम हम» 
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(९) 
पाठ ४ 
( महाभारत विराट पवं अ० ५) 
वेशंपायन उवाच । 


ते वीरा बद्धनिस्म्िशास्तथा बद्धकलापिनः । 
बद्धगोधांगुलित्राणाः कार्लिदीममभितो ययुः॥ १ ॥ 
ततस्त दक्षिण तीरमन्वगच्छन्पदातयः । 
निच्चत्तवनवासा हि स्वराष्ट्रभेप्सवस्तदा । 

वसन्तो गिरिदुर्गेषु वन गेषु घन्विनः ॥ २ ॥ 
विध्यन्तो सगजातानि महेष्वासा मदाबखाः। 
उत्तरेण दश्चार्णास्ति पंचालान्द्क्षिणेन च ॥ रे ॥ 
अन्तरेण यक॒छोामाज्शूरसेनांश्व पांडवाः । 

द्रन्धा ब्रवाणा मत्स्यस्य विषये प्राविशन्वनात्‌ ॥ 8 ॥ 


वेदास्पायनः उवाच अव्रवीत्‌ = ते पांडवाः वीराः वीरपुरुषाः, बद्ध- 
निर्दयाः; बद्धखड्गाः, तथा बछकलापिनः बद्धकेशपाशाः, वबद्धगोधां- 
गुरित्राणाः गोधाचर्मणः अंगुखित्राणं बद्धं येः ते, कालिन्दीं नदीं आभितः 
आभिमुखं कृत्वा ययुः जग्मुः ॥ १ ॥ ततः अनंतरं ते पदातयः एव पद्धथां 
एव गच्छन्तः कार्लिदीनयाः दक्षिणं तीरं अन्वगच्छन्‌ अगच्छन्‌ | तदा तेः 
पांडवा निन्रृत्तवनवासाः वनवासात्‌ निवृत्ताः स्वराट्‌ स्वकीयराज्यं प्रेप्सव: 
इच्छवः गिरिदुर्गेषु पवेतस्थानेषु वनदुर्गेषु वनदुर्गमस्थानेषु वसन्तः 
॥ २ ॥ ते महेष्वासाः महाधनुषधारिणः महाबलाः महाशक्तयः वनेषु म्ग- 
जातानि झरूगसमूद्दान्‌ शरेः विध्यन्तः ते उत्तरेण दशार्णान्‌ देशान्‌ तथा दक्षि 
णन पचाछान्‌ देशान्‌ ॥ ३ ॥ अन्तरेण च यक्छोसान्‌ शूरसेनान्‌ देशान्‌ 
नत्वा ^ चये छुब्धाः छुब्धकाः व्याधाः › इति च्वाणाः कथयन्तः वनात्‌ 
मत्स्यस्य विषय देशं प्राविशन्‌ प्रविष्टाः ॥ ४ ॥ 


( २९ ) 


घन्विनो वद्धनिश्थिशा विचर्णा: इमश्चुघाररेणः ¦ 
ततो जनपद प्राप्य कृष्णा राजानमत्बीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदयेकपयो ददयन्ते क्षत्रणि विविधानि च । 
व्यक्तं दूरे विराटस्य राजधानी मिष्यति ॥ ६॥ 
वसामेदापरां राज्रीं वरूवान्मे परिश्रमः 
युचिष्टिर उवाच । 
धनेजय सम्मुखस्य पाञ्चालीं वह भारत । 
राजधान्यां निवत्स्यामो विमुक्तश्च वनादितः ॥ ७ ॥ 
वेरोपायन उवाच । 
तामाद्‌ायाञुनस्तृणं द्रौपदीं गजराडिव | 
सध्राप्य नगसभ्यासमवतारयद्‌ज्ुनः ॥ ८ ॥ 
ख राजधानीं सप्राप्य कौन्तेयो ऽञज्ुनमन्रचीत्‌ । 
कवायुधानि समासस्य प्रवेक्ष्यामः पुरं वयम्‌ ॥९॥ ___ 











धन्विनः धनुष्मन्तः बद्ध -निर्तरंशाः खड्ग धारिणः विवर्णी: शोसनवणरहिता': 
रमश्वधारिणः ते पांडवाः आसन्‌! ततः मत्स्यस्य नगरं प्राप्य राजानं घमेराजान्‌ 
कृष्णा द्रौपदी अव्रवीत्‌ कथयामास॥॥ पर्य एकपद्यः एकपादर्पीरमिताः मागः 
एकपदययः पदव्यः टर्यन्ते, अवलोक्यन्ते, विधिधानि च क्षेत्राणि च दयन्त 
अतः अनेन चिन्देन व्यक्त स्पष्टं भवति यत्‌ विराटस्य राज्ञः राजधानी राज. 
नगरी दूरे एव भविष्यति ॥ ६ ॥ अतः इह एव अपरां रात्ने वसामः, यत, 
मे बलवान्‌ परिश्रमः जातः | युधिष्ठिर उवाच--हे भारत धनंजय अजन | = 
पाचारीं दरौपदीं समुद्यम्य वह इतः वनात्‌ अस्मात्‌ अरण्यात्‌ विसक्ताः तः 
राजधान्यां निवत्स्यामः ॥ ७ ॥ वेशंपायन उवाच--अरनः गजराय्‌ इव व 
सत्वर तां दोपरीं आदाय गुद्दीत्वा नगराभ्यासं नगरसमीपं सप्राप्य अञ्न) 
तां भवातारयत्‌ ॥ ८ ॥ स; धमराजः कोतेयः कुन्तीपुत्रः राजघानीं संप्रा्य 
भजनं अत्रवीत्‌ । आयुधानि क्व समासज्य स्था पितवा वयं पुरं प्रवेक्ष्यामः. 
॥ ९॥ 


¢ 





कि... >> ७ ८ 





(५९९ 


खाखुधाश्च प्रवेक्ष्यामो वयं तात पुरं यदि । 
सञ्चुद्धेगं जनस्यास्य करिष्यामो न संशयः ॥ २० ॥ 
गाण्डीवं च महद्वा्' खोके च विदितं च्णाम्‌ ! 
तच्चेदायुधमादाय गच्छामो नगरं चयम्‌ ११ ॥ 
ततो छाददा वर्षाणि प्रवेश्टद्य वने पुनः । 
एकस्मिन्नपि विज्ञात झतिश्लातं दि नस्तथा ॥ १२ ॥ 
डे तात! यदि वयं सायुधाः जायुघेः सहिताः प॒रे प्रवेक््यामः वदि 
जस्य जनस्य सञ्ुद्धेम करिष्यामः अत्र न संशय: 1 ॥ १० ॥ गांडीव गांडी- 
नामकं धः महद्धाढं जतिदढं अस्ति सोके च चण मनुष्याणां तत्सदे 
चिदिक्त भ्रसिद्धं अस्ति । तत्‌ जायुधं जादाय व्यं नगरं गच्छामः चेत्‌ ॥ ११५७ 
ततः एकस्मिन्‌ अपि चिन्तिते षुनः अस्माभिः चने द्वादशवर्षाणे भ्रवेष्टञ्यं 
विष्यति यतः तथा नः प्रतिज्ञातम्‌ , तथा अस्माभिः प्रतिज्ञा कृता ॥२२॥ 





न -्--------- 





समासाः | 
१ बद्धनिस्जरराः- बद्धाः निस्तिराः ये: ॥ 
२ बद्धगोधांगुलिन्राणा: = बद्धानि गोधघधांगुलित्राणानि ये: । 
२ निच्त्तचनवासाः = वनवासात्‌ निच्रत्ताः) 
४ स्वराष्टं = स्वस्य राष्टम्‌ । 
७ सायुधाः = आयुधैः सहिताः । 
2 द्वादशवषौणे = दादश च तानि वर्धाणि | 


(१२) 


पाट ~ 
पंचमगणके घातु । 

पचम-गणका विकरण ‹ नु ` हे जो प्रव्यर्योके पूर्वं॑स्थानमे रूगता दे 8 

इसके रूप निम्न प्रकार बनते हैं-- 
“साध ` = साधन करना । 

१ छर्‌ = २ साध्नोति, साध्नुतः, साध्नुवन्ति २ साध्नोषि, 

साध्लुथः, साध्नुथ । ३ साध्नोमि, साध्नुवः, साध्लुमः ॥ 
र्‌ खोर्‌ = १ साध्नोतु 9 साध्चुताम्‌, साध्नुवन्तु | २ साध्नुदि » साध्नु- 
तम्‌, साध्नूत । ३ साध्नवानि, साध्नवाव » साध्नवाम ॥ 

२ खड्‌ = असाध्नोत्‌, भसाध्लुताम्‌, असाध्नुवन्‌ । २ भसाध्नोः, 

असाध्नुतस्‌, . असाध्नुत । ३ भस्राध्नवम्‌, भसाध्नुवः 
असाध्नुम ॥ 

४ विधिलिङ्‌ = साध्नुयात्‌, साध्नुयाताम्‌, साध्नुयुः । २ साध्नुयाः, 
साध्नुयातम्‌ , साध्नुयात । ३ साध्नुयाम्‌, साध्नुयाव, 
साध्नुयाम ॥ 

इसी प्रकार पंचमगणक अन्य परस्मैपदी धातुपके रूप होते हैं। 

देखिये--- 

१ खट्‌ = (“आप्‌ धातु ) 9 जाप्नोति, आप्नुतः, आप्नुवन्ति । 
२ आप्नोषि, आप्नुथ:, आप्नुथ | ३ आप्नोसि, आप्नुवः 
आप्नुमः॥ 

र छोट ( राधू! धातु ) 9 राध्नोतु, राध्नुताम्‌, राध्नुवन्तु । २ राध्ुदि? 

राध्नुतम्‌, राध्नुत राध्नवानि, राध्नवाव, राध्नवाम ॥ ॥ 
अब निम्नालेखित धातु देखिये - 
पंचमगण परस्मेपदके धातु । 

आप = व्यापना । माप्नोति । आप । भ्षाप्ता । आप्स्यति । 


( १२) 


८ चि उपसमगैपूर्वक ) ज्याप्नोति | च्याप । व्याघ्रा । व्याप्स्यति । 
ऋध्‌ = बढना । रध्नोति । आानधं । जर्धिता । अर्धिप्यति । 
त्प = तृप्त द्वोना ठृप्नोति । ततप । तर्पिता । तर्पिष्यति । 
दु = दुःख देना । दुनोति । दाव । दोता । दोष्यति । 
ड = हिंसा करना । रणोति । ददार । दर्ता । दरिष्यति । 
राध्य = सिद्ध करना, पूणे करना । राध्नोति । रराध । राद्धा । 
रात्स्यतति । 
शक्‌ = शक्तिमान्‌ दोना । शक्नोति | शझहाक । शक्ता । दाक्ष्यति । 
साथ = साधन करना, पुणे करना । साध्नोति । ससाध । साधा । 
सात्स्यति । | 
हि = जाना, बढना । दिनोति । जिधाय । देता । देप्यति । 
संस्क्रत--वाक्यानि । 
१ मजुव्यः स्वकीयस्य कमणः फर्क प्नोति ॥ बारूकः छश्स्य फल न 
आप्नोत्‌ । ख धनं भ्राप्नोति । 
२ अहं तत्क कतु न हाक्नोमि । त्वं चक्ष्यस्षि किम्‌? । यः न शकक्‍नोति 
स तत्र मा गच्छतु । | 
३ स खाधकः साध्यं साधनेन साध्नोति । सर्वेऽपि तथेव साध्नुवन्तु । 
त्वं कर्थं तव्‌ राध्नोषि १ स न अराध्नोत्‌ । त्वं राध्नुदि सः अपिः 
राध्नोतु । 


( १8६ ) 


पाठ & . 


पंचमगण आत्मने पद्के धातु । 


खच्‌ = च्यापना | भदनुते ! आनशे । अश्ञिता, अष्टा। अश्िष्यते, 


अक्ष्यते ॥ 
इसके रूप निम्नालेखित प्रकार होते है- 
खट्‌ = १ अदनुते, अइनुवाते, अइनुवते । २ अइनुषे, अइनुवाथें, 
अदनुध्वे | ३ ग दनुवे, अरनुवदे, अदनुमदे ॥ 
म्‌ खो ट्‌ = ई अदन्‌तास्‌, अश्नवाताम्‌ + अनुच 4 | २ अनुष ग 
अदनुवाथाम्‌ , अदनुध्वम्‌ । ३ अइनवे, अरनवावह, 
अइनवामहि ॥ 
> खडः = १आरइनुत, आारन॒वातास्‌, आइनुवत। २ आगदनुथाः, आइनुवाथाम्‌ , 
आरनुध्चस्‌ । ३ भाइनुवि, आरनुवहि, आदनुमदहि ॥ 
विधिलिडः = १ अइचुवीत, अदनुवौीयातास्‌, अइनुवीरन । 
२ अहनुवीथाः, अददुवीयाथास्‌, अरन॒ुवीध्चस्‌ । 
३ अश्न॒वीय, अदनुवीवदि, अइनुवी महि ॥ 
संस्कृत--वाक्यानि । 4 
५ पुरुष: अन्न सायं-प्रातः जइनुते | चीपुरषौ फर अदेनुवात । सर्व 
वारकाः सिष्ठं जदनुवते । 
२ स भोजनं अद अदनुताम्‌ । व्वं अन्न जद मा बदनुधाः । यूयं फलानि 
अइनुष्चस । 


¢, 
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ऋग 


पंचमगण उभयपदके घातु ! 


छ = हिंसा करना । कृणोति, छते । चकार, चक्र! कर्ता। 
कारष्यति- ते । 
प्च = इकट्ठा करना 1 चिनोति, चिनुते । चिकाय, चिक्ये; चिचाय, 


चिच्ये | चेता । चेष्यति-ते । 








८९5) 


= दिखखाना । घुनोति, खनते ।दुधाव, दुधुवे । ओता । घोष्यति-ते 


>> = वरना। दछ्णोति, चुणशुते । ववार, वव्रे । वरिता, वरीता ६ 
चरिष्यति-ते । 

शि = तेज करना । झिनोति, चिते । शिक्षाय, शिष्ये । शेता । 
शेष्यति-ते । 


व्यै 


स्ति = बांधना । चिनोति, सिलु ते। सिवाय, सिद्ये, सेता ¦! सेष्यति-ते |. 
स्यु अभिषेक करना, रस निकाखना 1 खुनोति, सुन॒ुते । खुबाव, 
खुषुचे । सोता । सोष्याति-ते । | 
स्क = ढांपना । स्वरणोत्ति, स्तृणुते ॥ तस्तार, तस्तरे । स्ततो । 
स्तरिव्यति-ते। 
=-= 


पाठ 9 
उभयपदी चातुओके रूप । 
< चि › इकट्टा करना । 
( खट्‌ ) 
६ परस्मेपदी 9 = 9 चिनोति, चितः, चिन्वान्त । २ चिनोषि, 
। वचिुथः, चिलुथ । ३ चिनोमि, चिदुकः, चिज्ञुमः ॥ 
€ आत्मनेपदी } = १ चिचुते, चिन्काते, चिन्वते । २ वचिदुषे, 
चिन्वाये, चिचुध्वे । ३ चिन्वे, चिलुवद्दे, चिन्रुमहे ॥ 
( छोट्‌ ) 
( परस्मे० >) = १ चिन, चिताम्‌, चिन्वन्तु । २ चिनु, चितम्‌ , 
चिचत | ३ चिनकवानि, चिनवाव, चिनवास ॥ 


( आत्मने० ) = १ चिलुताम्‌ , चिन्वातास्‌, चिन्वताम्‌ । २ चिलुष्व, 
चिन्वाधास्‌, चिलुध्वम्र्‌ । ३ चिनवे, चिनवावहे, चिनवामहै ॥ 
( खडः > 


( परस्मैं० ) = अचिनोत्‌, ज चिनुतास्‌, जविन्वन्‌ । २ आचिनोः, अचि- 
नुतस्‌, अचिलुत । ३ अचिनवम्‌, अचिनुव, अचिनुम ॥ 


( ९६ 9 


< आत्मने ) = १ अचिनुत, अ चिन्वाताम्‌, भ 1चेन्वत । २ आचेनुथाः 9 
आचिन्वाथाम्‌, भाचिनुध्चस्‌ । ३ अ1चेन्वि, अचिनुवहि, 
अचिनुमदि ॥ 

विधिलि डर 

< परस्मे० ) = 9 चिनुयाव्‌, चिनुयाताम्‌, चिचुयुः । २ चिज्ुयाः। चिनु- 
यातम्‌ ,चिनुयात = ३ चिजुयाम्‌, चिनुयाव , चिनुयाम॥ 

{ आत्मन ०) = $ चिन्वीत, चिन्वीयाताम्‌, चिन्वीरन्‌ । २ चिन्वीथा 
चिन्वीयाथाम्‌ , 1चिन्वीध्वस्‌ । ३ 1चिन्वीय, चिन्वीवदहि 
चिन्वीमदहि ॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्तं उभयपदी धातुओंके रूप बनाकर उनका वाक्योम 
उपयोग कीजिये । 


न ! क्य |. 
सरक़त--वाक्यान । 
3 बारूका: फलानि चिन्वान्ति । सः पुष्पाणि जचिनोत्‌ । अददं अद् खानि 


न चिनोमि। 
* वायुः इष्षाच्‌ घुनोति । आकाशे वायुः अश्राणि धुनुते । व्वं कथं एवं 
चख धुनोषि ? 


2 पुरुषः कन्यां च्रृणुत्ते । प्रजाजनाः राजानं राष्ट्राय वृण्वान्ति । त्वं कथ 
जच्णुथाः ? 


3 ब्राह्यणाः सोमं सुन्वन्ति । सः औषार्थे जसुनोत्‌ । स॒ सुनोतु । स्वं न 
सुन॒हि । 


+ स चस्ेण ततत्‌ स्तृणोति । पद्य कथं स स्तृणुते | यथा स स्तृणोति 
तथा स्वमपि स्तृणाहि । 


० 96 2५ 6 न 





(१७) 
पाठ € 

( महाभारत उद्योगपव, अ० २८ ) 
अपछरूत्य बुद्धिमतो दुरस्योऽस्मीति नारवसेत्‌ | 
दीर्घो बुद्धिमतो बाह याभ्यां हिसति हसितः ॥ ८ ॥ 
न विश्वसेद्‌ वेश्वस्ते विदवस्ते नातिावश्वसंत्‌ । 
चदरचासाजछयमसुत्पन्न सूछान्याप 'नऊनन्‍तात ॥ ९॥ 
अनीषेुगुप्तदार श्व संविभागो प्रियंचदः । 
छक््णो मध्चरवाक्‌ स्रीणां न चासां वशगो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च ग्रहदीमप्तयः । 
सियः भियो ग्रहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः ॥ ११ ॥ 
पितुरन्तःपुरं द्‌ यान्मातुदंयानमदहानसम्‌ । 
गाघु चात्मसम द्दयात्स्वयमेव क्ाष जत्‌ ॥ १९ ॥ 


ाङ्मतः ानसपन्नान्‌ पुरुषान्‌ अपकृत्य पी डायेत्वा ““ अह दूरस्थः दूरे 
अवास्थत: अस्मि ?? अतः अहं सुरश्चितोऽस्मि इवि मत्वा नाश्वसेत्‌ न 
विश्वसत्‌ । उाद्धेमतः क्तानिनः मनुष्यस्य दीघों बाहू, याभ्यां बाहुभ्यां 
दिसितः जुद्धिमान्‌ पुरुषः पीडयितारं निश्चयेन दिंसति ॥ ८ ॥ अविश्वस्ते 
विश्वासरद्विते जविश्वासयोग्ये कदाऽपि न विश्वसेत्‌, विश्वस्ते विश्वासयोग्ये ऽ! 
चव ्ातावेश्चसेत्‌ न अतिशयेन विश्वसेत्‌ । अतिविश्वासात्‌ यद्‌ भयं उत्पन्नं 
भवाते तत्‌ मूलछाने अपि निकृन्तति निःशेषेण छिनत्ति ॥ ९ ॥ अनी षुः हष्या- 
राहलः, गुप्तदारः रक्षिताः दाराः स्त्रियाः धर्मपत्न्यः येन सः गुप्तदारः, 
सावेभागी प्राक्चघनस्य योग्यविभागकती, प्रियंवदः प्रियवादी, शछक्ष्ण 
फासल:, स्रीणां मधुरवाक्‌ मधुरवचनः, तथापि रासां स्त्रीणां वशग 
चरचत्ता न भवेत्‌ ॥ २० ॥ पूजनीयाः महाभागाः महाभाग्यवत्य पुण्याः 
ददोसयः गृहप्रकाशकाः, खियः सान्ति, ता: गृहस्य श्रियः एव सन्ति 
6 रर्याः॥११॥ अंतःपुर पितुः; दद्यात्‌ मातः च महानसं 
उ जात्मसमं सन्न दयात्‌ ,स्वयं एव छ्रां व्रजेत गच्छेत १२ 
९ (स. पा. मा. भा.१६ ) 


(१८) 

भरृत्येर्चाणिज्यचारं च पत्र : सरवेत च द्विजान्‌ । 

अद्ध्योऽचिब्रदह्यतः क्षु्रमदमनो खेाह मुत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 

तेषां सवेत्रग तेजः स्वा योगिषु शाम्यति 1. 

नित्य सन्तः कुठे जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १९ ॥ 

क्षमावन्तो निराकाराः क्चेऽिरिव शरते । 

यस्य मन्त्रं न जानन्ति बाद्यश्चाभ्यन्तरादच ये ॥ १५ ॥ 

स राजा सर्वेतदचक्षुश्चिस्मेश्वयमइनुते । 

कारेष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव तु द्‌ शेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

घभकामार्थकार्याणि तथा मंत्रा न भिद्यते । 

गिरिपृष्ठमुपारुछय प्रासाद चा रहोगतः ॥ १७ ॥ 

अरण्ये निःशलाके वा तज मो विधीयते । 

__ नाखुहत्परमं मन्तं भारताहेति वेदिम्‌ ॥ १८ ॥ _ 

व्यैः परिचारकैः वाणिज्यचारं व्यवहारं सेवेत, द्विजान्‌ र 

सेवेत । अद्धयः जात्‌ अग्निः, ब्रह्मणः ब्राह्मणात्‌ वत्र क हे 
अइमनः प्रस्तरात्‌ लोह उत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ तेषां अग्नि क्षत्रियलोहानां कु 
यद्यपि सवत्रग सर्वत्र स॑चारि वर्तते तथापि स्वासु योनिषु स्वकीयोत्पात ` 
स्थानेषु शाम्यति । छुछे जाताः श्रे्टे कुछे उत्पन्नाः सन्तः पावकोपमतज ˆ 
.अग्निवस्रकादाकाः ॥ १४ ॥ क्चमावन्तः क्षमायुक्तः, काष्टे अग्निः इव, य 
काष्टे अभिः अव्यक्तरूपेण भवति तथैव निराकाराः अव्यक्ताः शेरते वस न्ति। 
वाद्याः अभ्यन्तराश्च थे परुषाः यस्य मन्त्रं विचारं न जानन्ति ॥ १४ हे 
सख राजा सवंतश्चक्चुः सर्वन्नदृष्टिः ऐश्वर्य प्रसवं चिरं चिरकाल हि 
भ्राप्नोति । करिष्यन्‌ कर्म करे इच्छन्‌ कदापि न प्रभाषित, कृतानि जि 
तु कमौणि दयेत्‌ ॥ १६ ॥ धमैकामाथकायौणि धमाथकामसन 
कमणि पूतया कृत्वा एव तत्पश्चात्‌ रोकेषु दर्शयितव्यानि। गिर = 
पर्वतरिखरं उपारद्य, आर्य, प्रासाद हम्यं राजभवनं वा रहोगतः के 
न्तस्थाने गतः ॥ १७ ॥ निःशलाक़े एकान्ते रहसि अरण्ये वा एवंविध ९ न 
मन्नः गृप्तविचारः विधीयते क्रियते । है भारत | भरतकुछोत्पन्न | परमं ‰ = 
अन्त्रं अमित्रो असुद्ृत्‌ वेदितुं क्तात नाति ॥ १८ ॥ 
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(१९) 


अपाण्डितो चाऽपि खुदह्वत्पेछिता वा.ऽप्यनात्मवान्‌ ॥ 

नापरीन््य महोपालः कुर्यात्सचिवमात्मनः ॥ १९ ॥ 

अमाव्ये ह्थलिप्सा च मंत्ररक्षणमेव च । 

छऋतानि सर्वेकार्याणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २० ॥ 

धमे चाथेच कामेच स राजा राजसत्तमः । 

गूढमंत्रस्य चपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २१ ॥ 

अप्रशस्तानि कार्याोणि यो मोहांदन्ुतिष्ठति । 

स तषा वपारख्नशाद्‌ भ्वर्यत जाचतादाप ॥ २२॥ 

कमणां तु प्रशस्तानामनुष्ठान सुखाचहम । 

तेषामंचत्रानलु छान पर्चात्तापकर भरतम्‌ ॥ २३ ॥ 

अनघीत्य यथा वेदान्न विप्रः श्राद्धमहाति | 

पवमश्चतषाङ्गुण्यो न मंत्र ओलुमछठेति ॥ २8 ॥ 

स्थानच्राद्धश्चषयज्ञस्य षाडगुण्याचिदितात्मन:ः । 

न वज्ञातरीखस्य स्वाधीना परथिवी चप ॥ २५ ॥ 

अपंडित: अज्ञानः वा जपि सुद्दत्‌ मित्रं, पंडितो वाऽपि अनात्मवान्‌ 
आत्मबलरहितः | महीपालः साचेवं मंत्रिणं अपरीक्ष्य परीक्षां न कृत्वा न 
कुयात्‌ ॥ १९ ॥ अमाये दि अर्थलिप्सा अथैलाभेच्छा तथा मेंन्नरक्षणं गुद्य- 
विचारस्य रक्षणं तथा च यस्य पारेषदाः सभा: कृतानि एवं सर्वकार्याण 
विद्दुः ॥२०॥ ख राजा धर्म च अर्थ च कामे च राजसत्तमः राजश्रेष्ठः भवति | 
गूढमन्रस्य तस्य चृपतेः असंशयं सिद्धिः भवति ॥२१॥ यः राजा मोदात्‌ 
अभ्रदास्तानि कार्याणि अनुतिष्ठति करोति स तेषां कायोणां विपरिअंशाव 
जोविताद्‌ अपि अइदयते ॥२२॥ ग्रशस्तानां कर्मणां अनुष्ठान तु सुखावहं 
खखकारकम्‌ | तेषां प्रशरुतानां कमणां अननुष्ठानं अनुष्ठानस्य अकरण 
पश्चात्तापकरं मतम्‌ ॥२३॥ यथा वेदान्‌ जनघीत्य न अधीत्य विश्रः श्रादधःन 
दधाते । एवं एव अश्चतषाडगुण्यः षड्गुणानां अर्पारेज्ञाता मंत्र ओतं न 
जद्धात॥ २७॥ हे चप ! स्थानचु द्धिश्चयन्तस्य षाडगुण्या वोदे तात्मनः षड़गुणज्ञान- 
~+ 





(२०) 


युक्तस्य अनवज्ञातशीलूस्य प्रशंस्तशी रूस्य रात्तः सवौ जपि पृथिवी स्वाधीना 
मचति 0 २५॥ । 





समसि, । 


१ अविश्वस्तः = न विश्वस्तः । 

२ गुप्तदारः = गुप्ता: दाराः यस्य । 

३ मधुरवाक्‌ = मधुरा वाक्‌ यस्य । 

8 सवेगम्‌ = सवेश्र गच्छति इति । 

५ गिरिपृष्ठम = गिरेः पृष्ठम्‌ । 

प गूढमेन्नः = गूढः सत्र: यस्य । 

७ अश्चुतषाडगुण्यः = अश्रते षाड्गुण्यं येन 
८ अनवज्ञातशीरूःः = अनवक्ञातं शीरं यस्य । 








(२९) ° 
पाठ ९ 


स्प्तमगणके धातु ! ऋ 
इस सप्तमगणका चिन्ह “ न ? है जोर यद धाठुकू आतम स्वरके 
पश्चात्‌ तथा अंतिम व्यंजनके पूर्व धातुर्के बीचमेंढी छगता हे, जैसा 
दिंस--- ( दिखा करना >) दिख + न = छिं (न )सखू = दिनस्‌ + ति = 
हिनस्ति । 
ऊंतू-- ( काटना ) कृत + न = (न) त्‌ = णत्‌ + ति = कृणात्ति 
देख प्रकार रूप बनते हें अब इनके रूप देखिये- 
° पिष्‌ ` = ( चूण करना 2) 
९ पिनष्टि, पिष्टः, पिंषन्ति। रे पिनक्षि, पिष्टः, पिष्ठ। 
३ पिनष्मि, पिष्वः, पिष्मः ॥ 
= £ पिनष्टु, पिंछाम्‌ , पिंषन्त । २ पिण्डि, पटम्‌, पिष्ट । 
३ पिनषाणि, पिनषाव, पिनषाम ॥ 
रे कड्‌ = अ पिन्‌ , आरपष्टाम्‌, आर्पेषन्‌ । २ अपिनट्‌, अपिष्टम्‌, आरपिष्ट । 
३ अ पिनषमन्‌ , अपिंष्व, अ पिंष्म ॥ 
४ विष्यिषचिङ्‌ = £ रपिष्यात्‌, पिष्यातास्‌ , पिष्युः। २ पिंष्याः, पिष्यातम्‌? 
पिंष्यात । ३ पिंष्याम , पिंष्याव, रपिष्याम ॥ 
" हस्‌ › = ( हनन करना ) 
र्‌ खट्‌ = १ हिनस्ति, हिंस्तः , हिंसन्ति । २ दिनर्खि, छिंस्थः, र्दिस्थ । 
दिनस्मि, दिंस्वः, दिस्मः ॥ 
९ छोटू = २ दिनस्तु, दिस्ताम्‌ , हिंसन्तु । २ हिन्धि, हिंस्तम, दिस्त । 
३ दिनसानि , दिनसाव, हिनसाम ॥ 


[# 
५ 
॥ 


रेड्‌ = २ अदिन्‌ , आहिंस्ताम्‌, जर्दिंसन्‌ । २ अदिनः, जाहिस्तम्‌ , 
से अहिंस्त । ३ अद्दिनसम्‌ , अहिंस्व, अ हिंस्म ॥ 
४ विधिलिडः = 1 हिंस्थात्‌, ह्विंस्याताम , हिंस्युः । २ रदिंस्याः 


दिस्यातम्‌ , हिंस्यात । ३ स्याम्‌ , हिंस्याव, हिंस्याम ॥ 


र 


० (९२) 


« अर्ज : = ( अंजन करना , तेल रुगाना ) 
९ छूट = २ अनाक्त, भङ्क्तः, जन्जान्त 1३ अनाक्ष, जङ्क्यः अङ्क्थ | 
२३ अनज्मि, अन्ज्वः, अन्ञ्मः ॥ 


२ छोर = १ अनक्तु, अङ्न्ताम्‌ , अन्जन्तु । २ अङ्ग्धि, अङ्न्तम्‌? 
अङ्क्त ६ ३ अनजानि, अनजाच, अनजाम ॥ 
३ खडः = १९ आनक्‌ , आङ्न्ताम्‌ , आआन्जन्‌ । २ आनक्‌ , झाड्क्तम १ 


आङ्क्त । ३ आनजम्‌, आज्ज्व, आज्ज्म ॥ 

8 विाधष्टिङ्‌ = ५ अञ्ज्यात्‌, अन्ज्याताम्‌ , जज्ज्युः। २ अंज्याः, अंज्यातम , 
अन्ज्यात । ३ अन्ज्याम्‌ , अन्ञ्याव, अन्ज्याम ॥ 
सप्तमगण परस्मेपदके धातु । 

अञ्ज्‌ = ( भंजन करना, तेल ख्गाना ) | अनाक्ते । आनक्‌ । अङ्क्ता, 
अन्जितो.। आजिष्यति, जड्भाक्ष्यति । 

उन्द्‌ = (भिगोना) । उनात्ति । उन्दाञ्चकार । डान्दिता | उन्दिष्यति। 

छत्‌ = (काना) | कृणात्ति । चकर्त | कर्तिता । कर्तिभ्यति । 

पृच्‌ = (संपर्क करना) । एणाक्ते | पपचं । परचिता । पर्चिष्याति । 

भञ्ज्‌ = (तोडना) । भनक्ति । ब भञ्ज 1 भङ्न्ता । भङ्क्ष्यति । 

च्रज्‌ = (हटाना) । बृणाक्ते | ववजं । वर्जिता । वार्जेष्यति | 

रिष = (विशेष होना) । शिनष्टि । शिरशेष | रोष्टा । ोक्ष्यात । 

हिस = (हिंसा करना) । हिनस्ति | जिर्दिस । द्विंसिता । दिं लि 


सस्कृत-वाक्यान | | 
९ व्याधः अरण्ये आरण्यान्‌ पश्यन्‌ द्विनस्ति । स्वं तत्न के द्विनस्सि { 
क्षत्रियः प्रजाः मा हिनस्तु । अहं कदापि न दिनस्मि ॥ 
२ शलयः धान्यं पिनि । यथा ख यंत्रेण पिनि तथा कः हस्तेन 
पिंप्यात्‌ १ 
३ कः काष्ठं कृणात्ति ? त्वष्टा तत्र कि कृणत्ति १ यदा स तन्न कृणत्ति तद 
स्वं कि न कृणात्स ! | 


8 


॥ 


| 


कै न 


(२२) 


७ वायुः छ्क्चान्भनाकि । वायुः स्वन्‌. छश्चान्‌ बभञ्ज । स्वं किमर्थ तद्‌ 
भङ्क््यसि १ 
इस रीतिसे वाक्यम इन धातुओंका उपयोग कीजिये 1 ` 
सक्षमगण आत्मनेपदके धातु । 
इन्धा = (प्रकाशना) । इन्धे । इन्धांचक्रे । इन्धिता । इ न्धिष्यते । 
विद्‌ = (विचार करना) । विन्ते । विविदे । वेत्ता । वेर्स्यते । 
इन धात॒ओंके रूप निम्नालेखित प्रकार होते हैं--- 
° इन्ध › = ( प्रकाशना 9 
९ च्छर्‌ = 9 इन्दे, इन्धते, इन्धते । २इन्त्से, इन्धाते, इन्द्ध्वे । 
३ इन्धे, इन्ध्वदे, इन्ध्महे ॥ 
९ छोटू = २१ इन्दभु, इन्धाताम्‌, इन्धतास्‌ । २ इन्त्स्व, इन्धाथाम्‌ › 
इन्दध्चम्‌ । दे दनय, इनधावह, इनधामदह ॥ 
३ चछडः = १ रेन्द+ ऐन्धाताम्‌, ऐन्धत । २ देन्दधाः, टेन्धाथाम्‌, रेन्ध्वम्‌। 
२ एन्धि, ऐन्व्वाहि, एेन्ध्मदहि ॥ | 
[= {विधिलिङ्‌ = १ इन्धीत, इन्धीयाताम्‌, इन्धीरन्‌ 1 २ इन्धीोथाः, 
इन्धोयाथाम्‌, इन्धोध्वम्‌ । ३ इन्धीय, इन्ध्ोचदहि, 


इन्धीमदि ॥ 
संस्क्रत-वाक्यानिं । 
३ ऋत्विजः जि इन्धते 1 ते पुरुषाः अर्भ रोन्धत । अहं इन्धे, त्वं इन्त्से, 


ख इन्धे । 
२ ख विन्ते । राजा विविदे । बालकः वेरस्यते । 
सप्तमगणके केवर आत्मनेपदी धातु बहुत थोडे हें । 
इसलिये अब उभयपदी धातु दिये जाते हैं--- 
सप्तमगणके उभयपदी घातु । 
छद्‌ = (चूण करना) । क्षुणात्ति, छुन्ते । चुश्चोद्‌, चुश्चुदे । श्चोत्स्य ति-ते । 


(२४) 


षिद्‌ = ( छेदन करना ) । छिनत्ति, छिन्ते । चिच्छेद, चि च्छिद । छेत्ता । 
छेत्स्यति-- ते । 

तृद्‌ = (हिंसा करना, निराद्र करना ) । तृणात्ति, चृन्ते । ततर्द, ततृदे । 
तर्दिता 1 तर्दिष्याति--ते । 


भिद्‌ = (भेद करना) । भिनत्ति, भिन्ते । बिभेद, विभिदे । भेत्ता । 
भस्स्यति-ते । 

अज्‌ = (खाना, भोगना) । ुनाक्त, सुङ्क्ते । उभोज, उश । भोक्ता । 
मोक्ष्यति-ते । 

युज्‌ = ( जोडना ) । युनाक्ते, युङ्क्ते । युयोज, युयुजे योक्ता । 
योक्ष्यति-ते। 

रिच्‌ = ( खारी करना ) । रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरोच, रिरिचे । रेक्ता । 
रेक्ष्यात -ते । 

रुधू = (प्रतिबंध करना) | रुणद्धि, रुन्धे । रुरोध, रुरुधे । रोद्धा । 
रोर्स्यति-ते । 

विच्‌ = (भिन्न दोना) । विनक्ति, विङ्क्ते । विवेच, विविचे। वक्ता । 

वक्ष्यति-ते । 


1 


युज्‌ * = ( जोडना ) 

लर 

म ४ (5. (क 4 

परस्मेऽ = १ युनक्ति, युङक्तः, युन्जन्ति। २ युनक्षि, युङ्धः, 
युङ्क्थ । ३ युनज्मि, युज्ज्वः, युञ्ज्मः ॥ 


आत्मने० = १ युङ्क्ते, युञ्जते, युञ्जते । २ युङ्क्षे, युञ्जाथे, 
युङ्ग्ध्वे । ३ युञ्जे, युल्ज्वदे, युल्ञ्महे ॥ 
लोर्‌ 
4 [ऋ 
परस्मे० = २ युनक्त, युङ्क्ताम्‌, युञ्जन्तु | २ युङ्ग्धि, युदड्क्तम ; 


युङ्क्त । ३ युनजानि, युनजाव, युनजाम ॥ 
भ, 
आत्मने० = १ युङ्क्ताम्‌ , युन्जाताम्‌ , युल्जताम्‌ । २ युङ्क्ष्व, युन्जा- 
म, न, यनजा 
थाम्‌ , युङ्ग्ध्वम्‌ । ३ युनज, युनजावह, युनजामद ॥ 





| 
| 
॥ 
। 


(२५५) 


चङ्‌ 
परस्मै० = २ अयनक, भयङ्न्ताम्‌ , अयल्जन्‌ । २ अयु नक्‌ , = < स्म्‌ > 
अजयङक्त । २ अयनजम्‌ , अयन्ज्व अयनञ्ज्म ॥ 
चप [ ६ म्न £ ~ र अयड्क्त 9 अयञ्जाताम्‌ अय जत || न्‌ अयल्कफथा कक 
अजयञ्जाथाम्‌ , अयरूग्ध्वम्‌ । ३ अयाज्ज अयञ्ज्वाह अयुन्ञ्मदहि | 
1चाचारेडः 


पर स्मरे = ₹ यज्ज्यात्‌ , य॒न्ज्यातासर्‌ , युज्ज्यु: । २ युल्म्याः» युज्ज्यातस्ब्‌ , 
सुज्ज्यात ॥ २ खुन्ञ्याम्‌ युञ्ज्याव युञ्ज्याम ॥ 
आत्मने० = युजीथा: युजीयाथाम्‌ 
त्मनें० = १ युजीत, युजीयाताम्‌ , युजीरन । र्यु » 9. 


युजीध्वम्‌ 1 ३ जीय, युजीव दि, युजीमदि ॥ 


सस्क्रत-वाक्याने । 


स्वं छर णस्सि किम्‌ ? अदं उठा न छुणाझ परंतु चान्य छक्ुणाझ । 
२ कः चश्रस्य शाखा सिन त्ति ? किमथे स एन द्धक्षान छिनत्ति ॥ कः इव 
छेत्स्यते । 


३ सर्वे पुरूषाः तत्र अन्नं आजान्त, रयः ऊच अन्नं जते ? ? बालकः कदा 
अन्नं खादितम्‌ ! | 

४ स तन्न जरं रुणद्धि । गोपाः सर्वानपि पशज् सन्धन्ति । मानि 
सेनिकान्‌ कः रोरस्यात १ 

७५ योगी स्वकीय मनः परमा्मांने युनाक्त ॥ सः मनः विवक्षया युङ्क्ते \ 


(२६) 


पाठ १० 

( म० भा० उद्योग पर्व अ० ३८ ) 
अमो घक्रोघदहषंस्य स्वयं कत्वाऽन्ववेक्षिणः। 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसखदेव वसुंधरा ॥ २६ ॥ 
नाममान्नण तप्यत च्छ्ण च मह्‌ पातः 
भ्रत्येभ्यो विखजद्थान्निकः सवेहरो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणं बाह्मण) वेद भरता वेद लियं तथा । 
अमाय नपातिवेद राजा राजानमेव च ॥ २८ ॥ 
न शनत्नवेशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः 
न्यग्भूत्वा पयुंपासीत वध्य हन्याद्‌ वले सति । 
हता भय तस्माज्जायत न 1चरादव ॥ ९९ ॥ 
दवतपु भेचयत्तनन रजस तश्राह्मणपरु च । 
नियंतव्यः सदा क्रोधो चद्धवाखातुरेषु च ॥ ३० ॥ 





अमोघक्रो धहर्षस्य अव्यर्थको धहषंस्थ॒ यस्य क्रोधः हर्षश्र न व्यर्थः तस्य, 
स्वय कमं कृत्वा अन्ववेक्षिणः अन्वीश्चणं कु्ंतः निरीक्षण कुर्वंतः आत्मप्रत्यय- 
कोशस्य स्वकीयकोशस्य प्रक्ष ऊर्वतः वसुंधरा वसुदा धनदा निलयं 
भवति ॥ २६ ॥ नाममत्रेण छत्रेण च महीपतिः तुष्येत | येभ्यः अर्थात्‌ 
धना वसजेत्‌ दद्यात्‌ । एक एव सर्वहरः सवंधनदहारकः न भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणः बाह्यणं वेद्‌ जानाति, तथा भर्ता पतिः खियं धर्मपत्नीं वेद्‌, नरपति 
राजा अमाय मत्रेण वेद्‌, तथा राजा अन्यं राजान वेद्‌ ॥ २८ ॥ दाच्रः यदि 
वश जापन्नः प्राप्त; वध्यतां च गतः स कदापि न मोक्तव्यः । तं वध्यं शत्र 
बल सातं स्वकोये बले सति हन्यात्‌ एव अन्यथा स न्यक्‌ भूत्वा पुन 
अभिमुखो भूत्वा पर्युपास्ीत आक्रमणं करिष्यति अतः अवदयमेव वशगत 
ञ्च; हन्तव्यः । हि अहतात्‌ तस्मात्‌ शत्रोः न चिरात्‌ शीघ्रमेव भयं जायते 
॥ २९ ॥ भ्रयतनंन दृवतेषु राजसु बाह्यणेषु च बृद्धबालातुरेषु स्थाविरबालक- 


रोगिषु च कोधः सदा नियतस्य: न कर्तव्यः ॥ ३० ॥ 





(२७) 


निरथं कलह श्राज्ञो वजेयेन्मूढ सेवितम्‌ ! 

कीर्ति च रभते छोके न चानथंन युज्यते ॥२९ ॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य कोचश्चापि निरथेकः । 

न त भर्तारमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव ियः ॥२२॥ 
न बुद्धिधनल्ाभाय न जाड्यमसम्दद्धये । 
लाकपयर््यच्र्तान्त श्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ २२ ॥ 
विद्याशीलवयोचुद्धान्‌ वुष्धिचद्धांश्च भारत । 
चनाभिजातच्द्धांर्च निद्यं मूढोऽवमन्यते ॥ ३४ 0 
अनायंचरन्तसप्राज्ञमस्तूयकमधयामकम्‌ । 

अनथीः क्षिप्रमायानित चाग्डुए कोघने तथा ॥ २९ ॥ 
अविसवादनं दान खमयस्यऽव्यातिक्मः। 
आवतेयन्ति अूतानि सम्यक्प्रणिहिता च वाक्‌ ॥ २९ ॥ 





मूठसेवितं मूरभ्रयुक्तं निरथं अथदीन कच्छ प्राज्ञः ज्ञानी वजयेत्‌ । तेन 
खोक कीर्ति छभते, अनर्थेन च न युज्यते अर्थेन छामेन च युक्तो भवति॥३ १॥ 
यस्य प्रखादः: संतो षः निष्फरूः फलरहित:, क्रोधः च अपि निरथंकः त भतोरं 
राजानं प्रजाः न इच्छन्ति यथा च्रियः षण्डं पतिं न इच्छन्ति ॥३२। केवरं 
उद्धिः ज्ञान घनकामाय एव सदा न वत्ति, तथा जाड्यं जडता डी नस्वं 
असमृदझ्ये धननाशाय एव सदा न मवति । रोकपयौयवृत्तान्तं रोकपररूोक- 
व्यवस्थां प्राज्तः ज्ञानी एव जानाति न इतरः जक्तः ॥ २३. ॥ विद्याशील- 
चयोबरद्धान्‌ , वि्याढृद्धान्‌ , शीलबुद्धान्‌ , वयोबद्धान्‌ , ङादधिद्धान्‌ च घनासे- 
 जात-बृद्धान्‌ धनदुछान जभिजातब॒रछान्‌ , कुलब॒द्धान्‌ दे भारत ! मूढः एव 
नित्यं जवमन्यते न प्रान्तः कदापि एतान्‌ अवमन्यते ॥ ३४ ॥ अनायैच्रत्तं 
अनार्यवत्‌ दुष्टकमंकतारं अभ्रा प्रजतादीने, असूयकं निदकं, अधाभमिकं, 
चाग्दुष्टं दुष्टभाषणकलौरं, तथा ऋोधनं अनथीः क्षिप्र जायान्ति ॥ ३७ ॥ 
जाविसखंवाद्ने, अविवादः, दाने, समयस्य कारस्य च अव्यातिक्रमः> सम्यक्‌ 


[ना आ की. वस्य! १ रप 
पाणिद्विता प्रयुक्ता च वाक्‌ एतानि कृत्यानि भूतानि आवतेयान्त सखम 
कुचन्ति ॥ ३६ ॥ 


(२८) 


आविसंवादको दक्षः रतज्ञा मतिमानचजुः ॥ 
अपि संक्षीणकोशोएपि कमते परिवारणम्‌ ॥ रे७ ॥ 
श्रतिः शमो दमः शोचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मित्राणां चान भद्धाहः सप्तताः सासिघः श्रियः ॥ ३८ ॥ 
असंविभागी दुष्ात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः । 
तादडः नराधिपो रोके वर्जनीयों नराथिप ॥ ३९ ॥ 
न च रातौ खुखं शेते ससपे इव वेइभानि । 
यः कोपयति निदांषं स दोषोऽभ्यंतरं जनम्‌ ॥ ६० ॥ 
येषु दुष्टेषु दोषः स्याद्यो गक्षेमस्य भारत । 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

` येऽथाः स्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । 
ये चानायं समासक्ताः सर्वे ते खंदायं गताः ॥ 8२ ॥ 


अवेसवादकः विवादस्य अकता, दक्षः, कृतज्ञ:, मतिमान्‌ , 


ऋजः सररः, एवंविधः राजा यदि अपि सक्षीणकोरो धनहीनः भवति 
तथापि परिवारणं श्चुल्यादिपरिवारं रभते प्राप्नोति ॥ ३७ ॥ तिः धेर्थ शम 

दमः,शोचं,कारुण्यं करुणा दया, अ निष्डुरा मघुरा वाक्‌, मित्राणां च अनभिद्रोहः 
जद्राहः एताः सक्च श्रियः टेश्चर्यस्य समिधः सन्ति ॥ ३८ ॥ हे नराधिप | 
भसावेभागा धनस्य अदाता, दुष्टात्मा, कृतघ्नः, निरपत्रपः ननिरुज्जः, तारक 
एवावंधः नराधेपः रोके वजंनीयः ॥ ३५ ॥ स रात्रा सुख न होते; ससर्प 
सपंयुक्तं वेइमनि गृहे इव । यः निर्दोषं कोपयति स दोषो अभ्यंतरं जनं, जपि 
नाशयति ॥ ४० ॥ हे भारत | येषु दुष्टेषु दोषयुक्तेषु योगक्षेमस्य 
योगक्चेमसंबधी दोषः स्यात्‌ देवतानां इव तेषां सदा प्रसादनं भ्रसन्नत्वं 
भाचरत्‌ ॥ ४१ ॥ ये अथोः सखीषु समायुक्ताः ये प्रमत्तपतितेषु च समासक्ताः, 
य च जनाय जनायण सह समासक्ताः, ते सवे अथाः संशय गताः तेषां 


लिद्धिनँव भविष्यति ॥ ७२ ॥ 








(२९) 


पाठ ११ 
अष्टमगणके धात । 


अष्टमगणके घातुर्भोका चिन्ह ^“ उ ?? है तथा यह धातु भार प्रलययके 
मध्यमं रुगता है । जेसा-- 
श्चिण्‌ + उ + क्ति = क्षिणोति ( परस्मै° ) 
चिण्‌ + उ + ते = क्षिणुते € आत्मन ० ) 
अष्टमगणमें केवर परस्मेपदी धात नहीं हैं ओर केवर आत्मनपद 
चात भी बहत थडही ईह! उभयपदी धात्‌ भी थोडर्ह। ८ इलालेये 
उभयपदी धातुनोंके रूप बताये जाते हैं- 
* तन्‌ ` = ( फेलाना ) उभयपदी धातु ! 
(१ख्ट्‌ का 
परस्मै = 9 तनोति, तलुतः , वन्वान्त । २ तनोषि, तुथः, तलेथ | 
३ तनोमि, तलुवः ( तन्वः ), तनुमः ( न्मः) ॥ 
आत्मने = १ तयुते, तन्वाते, तन्वते । २ तनुषे, तन्वाथे, तनुध्वे । 
३ तन्वे, तनुवद्दे ( तन्वद्दे , तनुमदे ८ तन्मदे ) ॥ 
(२) खार्‌ 
परस्मै = १ तनोतु, तनुताम्‌ , तन्वन्तु | २ तनु , तनुतम्‌ , तनुत । 
३ तनवानि, तनवाव, तनवाम ॥ 
जात्मने० = १ तनुताम्‌ , तन्वाताम्‌ , तन्वताम्‌ | २ तनुष्व, तन्वाथाम्‌ , 
तनुध्वम्‌ । ३ तनवै, तनवावहै, तनवामहै ॥ 


(३२) लड़ः 
परस्मै० = $ अतनोत्‌, अतनुतामर्‌ , अतन्वन्‌ । २ अतनोः, अतनुतम्‌ , 
अतनत । ६ भअतनचस्‌, अतनुव (जतन्व), भतनुम 


( तन्म ) ॥ 
उगात्मने० = २ अतनुत, अतन्वातासर्‌ , अतन्वत। २ अतदुयाः> 


(३०) 


अतन्वाथास्‌ , झतलुध्चम्‌ | २ अतन्वि , अतनुवहि ( जतन्वदहि ) , 
अतनुमद्दि ( अतन्मदहि ) ॥ 
( & 2) विधिछिडरः 


परस्मै = १ तनयात्‌, तचुयातामर्‌, तचुयुः । २ तज्ुयाः; 
तनुयातम्‌ , तचुयात । ३ तनयाम्‌ , तजुयाच , तच्ुयाम ॥ 
आत्मने = १ तन्वीत, तन्वीयाताम्‌, तन्वीरन्‌ । २ तन्वीथाः, 


तन्वीयाथास्‌ , तन्वीध्वस्‌ | ३ तन्वीय ,तन्वीवदहि, तन्वीमदहि ॥ 
इसी प्रकार जन्यास्य धातुओंके रूप बना सकते हैं | कईं वचनोंके दो 
रूप ऊपर बने हैं यदह बात पाठकोंके ध्यानमें आगईही होगी । 
अव अष्टमगणके उभयपदी घातु देखिये- 
अष्टमगण उभयपद्के धातु । 
ण्‌ = (गति करना )। ऋणोति, ऋणुते । भानणे, आचरणे | अर्णिता । 


आरणिष्यति-ते । 
क = (करना) । करोति, कुरुते । चकार, चक्रे । कर्ता । करिष्यति । 
क्षिण = (हिंसा करना ) । क्षिणोति, क्षिणुते । चिक्षेण, चिक्षिणे । 


क्षेणेता । क्षेणिष्यति-ते । 
तन्‌ = (फेखाना) । तनोति, तनते । ततान, तेने । तनिता 
तनिष्य-ते 1 
तण. = (खाना) । तृणोति, तृणुते । ततण । तर्णिता। तर्णिष्यति-ते | 
सन्‌ = (देना) । सनोति, सनुते । सखान, सेने । सनिता | सनिष्यति- ते | 
संस्कृत--वाक्याएि । 

₹ स यक्तं तनुते । धमौध्यक्चौ धर्म तन्वाते। बाख्काः उपवनक्रीडां 
तन्वन्ति । | 

२ अर्द पठने करोमि । स्वं किं करोवि ? सः करोतु । त्वं कुरू | खः मा 
करोत ॥ 





: (२९) 


३ सहः चने हस्तिनः ¡क्षिणोति । त्वं किमर्थं क्षिणोषि ? बालः क्षिणोत- 
परतु ध्राज्ञ मा क्षिणोतु । 
इस प्रकार वाक्य बनाये जा सकते हैं । अब आत्मनेपदके धातु देखिये- 
अश्टमगण आत्मनपद क वतु | | 
जानना, विचार करना । मनुते । मेने मनिता, मानिष्यते ।. 
याचना करना | वलते । ववने | वनिता । वनिष्यते । 
(९) खद्‌ 
१ मनुते, मन्वाते, मन्वते । २ मनुषे, मन्वाथे, मनुध्वे । 
मनुवहे, मनुमदे ॥ 


॥ 


मन्‌ 
चन्‌ = 


३ मन्वे, 


(२) लोट्‌ 
१ मनुताम्‌ , मन्वाताम्‌ मन्वताम्‌ । २ मनुष्व, मन्वाथाम्‌ , मनुध्वम्‌ + 
३ मनवे, मनवावहै, मनवामहे ॥ 
(३) खड्‌ 
$ अमनुत, अमन्वाताम्‌ , अमन्वत । २ जमनुथाः, अमन्वाथाम्‌ , 
अमनुच्वम्‌ । ३ अमान्वि, अमनुवहि, अमनुमहि ॥ 
( ४ ) विधिलिडर- 
२ मन्वीत, मन्वीयाताम्‌ , मन्वीरन्‌। २ मन्वीथाः, मन्वीयाथा म्‌, 
मन्वीध्वम्‌ । ३ मन्वीय, मन्वीवहि, मन्वीमदहि ॥ 


इसी प्रकार “ वन्‌ ›° धातुके भी रूप बना सकते हैं ओर उनका वाक्यों 
में उपयोग कर सकते हें--- 


संस्क्ृत-वाक्याएने । 


। ^ स पि क सनमह घन । | क्र 9. 
१ व्यं सर्वेऽपि मानवाः मनुमहे । मूढः मनुष्यः अपि मनुते, प्राक्षस्त 
मनुत एव । 


२ याचकः अरं वनुते \ कः एवं अवयुत । स भिश्चुः वनताम्‌ , परंत स्वं 
सा वनुष्व । 


-- >< > >< ~~ 


90. 30% 





(३९) 





पार १२ 
नवमगणके धातु । 


(1 
नवमगणका चन्द शना” है और वद श्रत्ययके पूर्व लगता €, 















अख + ना + ति = अइनाति | 
पुष + ना+ ति = पुष्णाति । 
स्तम +ना + ति = स्तभ्नाति | 
इस प्रकार इन धातुओंके रूप होते हें। इनके रूप बनाना जतिसुगम ह~ 


` वध्‌ ` = ( बांधना ) 
१ छटू = २ बध्नाति, बध्नीतः, बध्नन्ति । २ बध्नासि, बध्नीथः, 
बध्नीथ । द बध्नामि, वध्नीवः चध्नीमः॥ 
र्‌ = १9 बध्नातु, बवध्नीताम्‌, बध्नन्तु । २ वधान, वध्नीतम्‌; 
वध्नीत । ३ वध्नानि, बध्नाव, बध्नाम ॥ 1 
३ खडः = १ अबध्नात्‌ , अबध्नीताम्‌., अबध्नन्‌ । २ अवध्नाः, अबध्ना- 
तम्‌ , अबध्नीत । ३ अबध्नाम्‌ , अवध्नीव, अवध्नीम ॥ 


3 


र 


|. 


४ विधिकिडः = १ बध्नीयात्‌, बध्नीयाताम्‌, बध्नीयुः । २ बध्नाया 
बध्नीयात्ताम्‌ , बध्नीयात । ३ बध्नीयाम्‌ , बध्नोयाव, बध्ना- 
याम ॥ 

इसी रीतिले पाठक निम्नाञेखित नवमगणके परस्मैपदी धातुके रूप 
कर सकते है-- 
नवमगण परस्मेपदके घातु । 
अश = (भोजन करना) | अश्नाति । अशान । आशिता | आशिष्यति । 
ऋ = (जाना) | ऋणाति | अरांचकार । अरिता। आरेष्यति । 
कुंथधू = (दुःखी होना) । कुथ्नाति । चुकुन्थ । कथिता । कथिष्यति । 


ण 


(२३) 
छै = दुःख भोगना। छ्लेक्षाति । चिछेश । शिता 
क्लशिप्यत्ति । < 


ञ्च = छन्ध होना । छ्ुभ्नाति । चुक्षोम । क्षोमिता। क्षाभष्यति | 
ॐ = शब्द करना | गृणाति । जगार | गरिता । गरिष्यतति। 


01.८1 


अन्य ~ जाडना । अन्थाति । जग्नन्थ । मथिता । अंथिष्यति । 
छ = डा होना । ज॒णाति । जजार । ज रता, जराता । जरिव्यत्ति, 


जरीष्यति । 


ख = फाडना । दृणाति । ददार । दरिता । दरिन्यति । | 
जच् = हिसा करना । नभ्नाति । ननाभ | नभिता । नभिष्यति ! 
लू = ॐ जाना | नुणाति । ननार । नरिता । नरिव्यति। 


पु घुष्ट होना । पुष्णाति । पुपोष । पोष्टा । पोक्ष्यति | 

घृ = पारछून ओर पूरण करना | पृणाति । पपार | पास्ता । पारेष्याति । 

चन्‌ == वॉधना । बध्नाति । बबन्ध । बन्द्धा । भन्त्स्याति। 

श॒ = निदा करना, पोषण करना 1 णाति । बभार । भरिता । 
भरिष्यति । । 

मन्थ्‌ = विरोडन करना । मथ्नाति । ममन्थ 1 मन्थता । 


मन्थिष्याति । 


सुष = चोरी करना । सुप्णाति । सुमाष । सोषितां। माषष्यति | 

ग्ब॒द्‌ = दवाना । श्द्वाति । समर । मर्दिता । माद्यति । 

भ्ठ = दिखा करना । णाति । ममार । सरिता । मरिष्यति । 

डा = हिंसा करना । शुणोति | शझाार । शरिता । रिष्यति । 

 आन्थ्‌ = ढीछा करना, आनंदित दोना । श्रथ्नाति । चश्चन्थ | ्रन्थित | 
्रन्थिन्यति । 

स्तम्भ्‌ == धारण करना । स्तभ्नाति । तस्तम्भ । स्तम्भिता । 
स्तम्भिष्यति । 


३ (ख. पा. मा. भा.१६) 


क्लेष्टा । 


र्‌ 


भ 


रे 


(१8) 





सस्क्रत~वाक्यानि । 


१ जनाः मधुरं अन्नं अश्नन्ति । सर्वे प्राणिनः अन्नं अश्चन्तु। बारूका | 
प्रथम जश्चन्तु | - च 

२ श्यः तत्न किमर्थं छिदनाति ? शिष्यः मा छदना । खियः न 
क्लिइनी यु: 1 

३ मालाकरः पुष्पाणां माला: अथ्नाति । त्वं किं अथ्नासि ?सदास 
ग्रथ्नासि तदा त्वमपि यथान । | 

४ दुग्धेन बारूः पुष्णाति | त्वं केन अन्नेन पुष्णासि ! सर्वे मचष्याः 
ुष्णन्तु । 

७ चौराः गृहं भिच्वा धनं मुष्णन्ति । कः अपि मनष्यः कदापि कस्यापि 
धनं मा मुष्णातु । 

& चायुः मेषे उदकं स्तभ्नाति । दिमकाखः तडागे उदकं स्तभ्नाति | त्वं 
नदीजरु स्तभान | | 


नवमगण आत्मनेपद के धातु । 
च॒ = सेवन करना, वरना । इृणीते । क्रे । वरिता । वरिष्यति । 
“ आत्मने-पद । 1 
लर्‌ = १ बृणीते, वृणाते, बृणते । २ बृणीषे, बृणाथे, दृणीध्वे | 
३ बृणे, बरणीवदहे, छृणीमहे ॥ 


२ चणोताम्‌ , इणाताम्‌ , इृणताम | २ चणोष्व, इणायाम्‌, | 
चरणी ध्वम्‌ । ३ वृणे, दणावहे, ठणामद ॥ द 


लोद्‌ 





8| 


अवृणीध्वम्‌ । ३ अबाणि, अवुणीवदहि, अवुणीमद्दि ॥ 


५. क 


ॐ विधिलिडः = १ वृणीत, च॒णीयाताम्‌, वृणीरन्‌ । २ वृणीथाः, व॒ुर्णी- 


लड़ा = १ अद्रणीत, अवृणीताम्‌, अन्रुणत। २ बरर्णाथाःः अब्रुणीथाम्‌ , | 
| 
ड़ 


याथाम्‌ , वुणीध्चम्‌ । इ वृ्णीय, वर्णीवहि, वृणीमहे ॥ 








(२५) 


सस्क्रत- वाक्यानि । 


१ इस्पः विद्यां अधीत्य ब्रह्मचर्यं समाप्य गृदाश्रमाय श्यं वृणीते धर्मेण 
विधिना | 

रे ह शष्य | त्वं इदानीं विद्यात्रतस्नातकोऽसि अतः भनुरूपां लियं 
वृणीष्व । 

३ सर्वाः प्रजाः राज्यद्यासनाय सुयोग्यं राजानं चृणते | 


नवमगणके उभयपदी धातु । 


क्र = हिंसा करना । कृणाति, कृणीते । 
की = खरीदना । क्रीणाति, क्रीणीते । चिक्राय, चिक्ये ।. क्रेता । 
क्रेष्पति-ते । 
अह्‌ = छेना। गृहणाति, ग्रह्लीते। जग्राह, जगे । अह्दीता । अहीष्यति-ते । 
ज्ञा = जानना । जानाति, जानीते । जज्ञो, जज्ञे | ज्ञाता । ज्ञास्यति-ते 
घू = कांपना। नाति, धुनीते । दुधाव, दुधुवे । धोता धविता 
धोष्यत्ति-ते । ध 
पू = पावेत्र करना । पुनाति, पुनीते। पुपाव, पुपुवे । पविता 
पविष्यति-ते | त ॑ 
प्री = संतुष्ट होना। प्रीणाति, श्रीणीते । पिप्राय, पिप्रिये प्रेता | 
प्रेष्यति-ते । 4, 110 
[य ~~ (=| हू ट गनीते न 
मी = क । मीनाति, मीनीते । ममौ, सिस्य, माता । 
खु = बधन करना । युनाति, युनीते । युयाव, युयुवे । योता | योष्यति-ते 
लू = काटना | लुनाति, छुनीते | लाव, लुल॒वे लविता | रुविष्यति. त 
छ = वरना । वृणाति, वृणीते । ववार, वव्रे । चरिता । वरिष्यति | 
श्री = पकाना | श्रीणाति, श्रीणीते। रिश्राय ` शिश्रिये = 
श्रेव्यति-ते । भ 


१९० 
न 


11 


(३६) 






> ढांपना । स्वृणाति, स्वरणीते । तस्तार, तस्र । स्तारता ॥ 
स्तरिष्यति-ते । 
उभयपदी चातुआके रूप । 
(१ )लट 
(परस्में० ) = 1 क्रीणाति, क्रीणोतः, क्रीणन्ति । २ क्रीणासि, क्रीणीथः, 
1 क्रीणीथ । ३ क्रीणामि, कीणीवः, क्रीणीमः ॥ 
॥ ( आत्मने ) = 9 क्रीणीते, कीणाते, क्रीणते । २ कौणीषे, क्रीणाथे 
| + क्रीणीष्व । ३ कीणे क्रीणीवहे, क्रीणीमदे ॥ 


। (२, खार्‌ 
( परस्मे~ ) = १ कीणात, कीणीताम्‌ , क्रीणन्तु । २ कीणीदहि, क्रीणीतम्‌ › 
क्रीणीत । ३ क्रीणानि, क्रीणाद, काणाम ॥ 
( आत्मने० ) = १ क्रीणीताम्‌, क्रीणाताम्‌ू , कीणताम । २ क्रीणीष्व 
क्रीणाथाम , क्रीणीष्वयस । ३ क्रणं, कणाच, क्राणामह ॥ 
| (२) लङ्‌ 
( परस्मै ) = $ अक्रीणात्‌ , अक्रीणीतास्‌ , अक्रीणन्‌ । २ अक्रोणाः, 
अक्रीणीतम्‌ , अक्रीणीत । ३ अक्रीणाम्‌ › अक्रोणीव, कक्राणाम ॥ 
( आत्मने० ) = १ अक्रीणीत, अक्रीणाताम्‌, अक्रोणत। २ अक्रीणीधा 
धक्रीणाथाम्‌, अक्रीणीध्वस्‌ । ३ भक्राणे, अक्राणावाह 
अक्रीणीमद्दि ॥ 
( ४ ) विधिलिडः 
( परस्मे० ) = $ क्रीणीयात्‌ ,. क्रीणीयाताम्‌, कऋ्ोणीयु:। २ क्रीणीयाः, 
णीयावाम्‌, क्रीणीयात । ३ क्रीणीयाम्‌, कऋीणीयाव 
क्रीणीयाम ॥ 
आत्मन० ) = 1 कौणीत, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीरन्‌ । २ क्रीणीथा:, 
क्रीणीयाथाम्‌ $ क्रोणीध्चम्‌ । ३ क्रीणाय, काणावाह, क्रीणामाह ॥ 


{सखि = बांधना। सिनाति, सिनीते। सिवाय, सेष्यं | सता | सेप्यति- 
स्त. 








| * 





(२.७) 


ष स्कः क्र 
संस्कृत--वाक्यांने । 

१ ऊहं धान्यं क्रीणामि, त्वै कि क्रीणीषे ? स्वं कि श्रः क्रेष्यसि ? न द्य 

षत क्षक्रीणस्‌ । 
` २ अहं जानामि, त्वं जानासि, स जानातु । अददं न अजानम्‌ यत्‌ व्व 
तच्र पुस्तक अपरुः | | 
क क ऋ 9 क क 
४ वायुः चंपकवनानि धुनाति । त्वं वं कि न धोष्यसि ? ते सर्वे 
क्र 

काष्ठानि धुनन्ति । 


सतां भूसि जखेन युनाति | त्वं किं पुनासि १ स मंत्रेः कणो पुनीते । 
सम - ह्‌ [श =, 
मदेत्मा जाशी्वादेः सर्वान्‌ पुनातु । 
दस भकार वाक्य बनाना अब पाठकोंके लिये बडा सुगम हे । 
कः [न ह # 91 ह, 
यद्य सष्ण घातुआका विचार हुआ है । धातुके रूप बनानेकी अति- 


पल रात अगले विमागर्मे दी जायगी , पाठक उसे अवदय देखें ओर 
उससे जाधक राम प्राप्त करं । 


(२८) 


पाठ १३ 
( महाभारत उद्योगपवे०, अ० ३९ ) 
घ्तराघ्र्‌ उवाच | 


सर्वे स्वमाय तीयुक्तं भाषसे प्राज्ञसंमतम्‌ । 
न चोत्सहे खतं त्यक्तुं यतो धमेस्ततो जथः ॥ ९ ॥ 


विद्र उवाच । 


अतीव शुणसंपन्नो न जातु विनयान्वितः। 
खुसक्ष्ममपि भूतानासुपमदम्पेश्चते ॥ १० ॥ 
परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 
परस्पराविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ ११॥ 
सदोषं ददन येषां सवास खमदद्धयम्‌ । 
अर्थादाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम्‌ ॥ १२॥ 
घतराए उवाच = वत्वं सर्वे प्रात्तसमतं सूक्तसमत आयतीयुक्तं हितकरं 
भाषसे, तथापि सुतं पुत्र यक्तं न उत्सहे , उत्साहं न धारयामि । अतः 
सत्यमेव एतत्‌ , यतः धर्मः ततो जयः ॥९॥ विदुरः उवाच = यः अतीव 
गुणसंपन्नः गुणः युक्तः विनयान्वितश्च जसिति सः भूतानां प्राणिनां सुसूक्ष्मं 
 अल्यल्पमपि उपमदं नाशं न भपेश्चते न हच्छति ॥ १०॥ परापवादनिरताः 
परनिदारताः दुष्टाः सततोष्थिता सततजागरूका भूत्वा परस्परविरोधे परर्पर- 
कलहे यतन्ते प्रयतन्ते तथा च परदुःखोदयेषु कमसु च प्रयन्तते ॥ ११ ॥ 
येषां दशने सदोषं दोषयुक्तं, येषां संवासे च महद्धयं वर्तते, येषां अर्थादाने 
धनग्रहणे महान्‌ दोषः, येषां धनस्य प्रदाने च महद्भयं वतैते ते मदादुष्टाः 
सन्ति ॥ १२॥ 





(२९) 


ये वे भदनशीलास्तु सकामा निस्जपाः शठाः 1 

ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगताः ॥ १२ ॥ 

यु्तश्चान्येमेहाद्‌षेये न ास्तान्विवजयेत्‌ । 

निवतमानि सोहादं प्रीतिर्नीचे प्रणदयति ॥ १६ ॥ 

या चेव फलानिद्ृत्तिः खोहदे चेव यत्सुखम्‌ । 

यतते चापवादाय यत्नमारभते क्षये ॥ १५॥ 

अस्पेऽप्यपरूते मोहान्न शांतिमधिगच्छति । 

तादः संगत नीचेचैरासेररूनात्मभिः ॥ १६॥ 

निशम्य निपुण बुदया विद्वान्दुराद्धिवजयत्‌। 

यो ज्ञातिमगरक्ञाति दरिद्रं दीनमात॒रम्‌ ॥१७॥ 

स पुत्रपशुभिदेद्धि अयच्चानंत्यमइन॒ते । 

ज्ञातयो वधेनीयास्तेय इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ ॥ १८॥ 

ये वे शठाः खलाः, निखपाः निछज्जा$, सकामाः कामेन 
सहिताः+तथा सेदनश्ीखाः विरो धकारकस्वभावाः, ये च पापा इति वेख्याताः 
ते संवासे सहवास परिगर्हिताः निदिताः सन्ति । तेः सह मैत्री कदापि न 
कतेव्या ॥ १३ ॥ ये अन्यः मद्दादोषेः युक्ताः तान्‌ नरान्‌ सौद विव. 
येत्‌ । सोहादे निवर्तमाने नाशामाने नीचे जने श्रोतिः प्रणश्यति॥ १४॥ 
याच एव फलनि्ैत्तिः सोदे मित्रत्वे च एव यत्सुखं वर्तते, तत्त नीच- 
संगल्या नव प्राप्नोति । यः अपवादाय निद्‌ाकरणार्थं॑एव यतते यत्नवान्‌ 


भवति, क्षये नाशाय एव रत्नं आरभते॥ १५ ॥ यः च जल्पे जपि जपक्रृते 


अपकारे कृते मोदात्‌ कदापि यां तिं न धिगच्छति प्राप्नोति, ताइशै: नीचैः 

= खो क, क्त क्र म जा न “= र + 
चरोसंः दुः जक्ृतात्माभेः हीनात्माभिः सह संगत मित्रत्वम्‌ ॥ १६ ॥ बुद्धया 
विचारशक्त्या निषुणं निशम्य पूणं विचायं विद्धान्‌ पुरषः दूरात्‌ विवर्जयेत्‌ 
=, + स = क १. न 5 क $ = = | 
तेः दुष्ट: सह मत्री न कतेव्या । यः दरिद्रे, दीने, आतुरं रोगिणं ज्ञातिं अजु- 
गृह्णाति ॥ ॥ १७ ॥ स पुत्रपशुभिव्वाद्धं श्रेयः कल्याणस्य आनन्लं अनंतत्व॑ च 

क, = प्राप्नो (अ ¢ ४५ क कर 

अरचुतेऽ्राप्नोति य आत्मनः शुभं इच्छति तेः क्ञातयः वधनीयाः 


संवघनी- 
याः॥ १८ ॥ 


(8०) 


कचरा च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचर । ` 
श्रेयसा योष्त्यते राजन्‌ कुवाणो ज्ञातिसत्कियास्‌ ॥ १९ ० 
विगुणः द्यपि संरश््या ज्ञातयो भरतर्षभ । 

कि पुनगुण चन्तस्ते त्वत्पसादाभिकांक्षिणः ॥ २० ॥ 

प्रसाद्‌ करू वीराणं पाण्डवानां विदांपते । 

दोयतां मामकाः केचित्तां चच्यथेमीश्वर ॥ ९१ ॥ 

प्व चछाके यः घास भविष्यति नराधिप 

उन हि त्वया कार्य पुजाणां तात सासनम्‌ ॥ २२६. 

मखा चापि हितं वाच्य चिद्धि मा त्वाद्धेतेषिणम | 

ज्ञातिभिवि्वहस्तात न कतैव्यः शुभार्थिना । 

सुखाने सह भोज्यानि ज्ञातिभि भरतम ॥२३॥ 

च. ऊुलज्ाडि च इच्छति तेन अपि तथेव कव्यम्‌ । हे राजेन्द्र 
राजश्रेष् 1 तस्मात्‌ सा घु यथा स्यात्‌ तथा समाचर शोभन आचरणं ऊर |, 
हं राजन्‌ ! ज्ञातिसाल्कियां ऊर्वाणः श्रेयसा योक्ष्यते कल्याणेन युक्तो भवति 
॥ <९ ॥ दे भरतषंम भरतश्रेष्ठ ! विग्ुणाः गुणदीना मपि ज्ञातयः स्वजाति- 
पुरुषा : सरक्ष्या: । कि पुनः स्वत्प्रसादाभिकांक्षिण: तव प्रसाद एव इच्छन्तः 


त पक ` चातयः रक्षणीया इति वक्तव्यम्‌ ? ॥ २० ॥ हे विद्वां पते 
जाना पारक ! 


पः चौराणां पांडवानां उपरि प्रसादं कुर । हे ईश्वर | राजन्‌ ! 
ऊ दस्यथ केचित्‌ चित्‌ आमकाः रामाः दरौयन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ दे नराधिप ! एवं 
यराः 


५ भारत भविष्यति । दे तात ! स्वया वृद्धेन हि पत्राणां शासन 
आपस ॥ २२ ॥ मया च अपि दितं वाच्यम्‌ । मां व्वद्धितैषिणं तव दितं 
एव इच्छन्तं मां विद्धि जानीदि । हे तात ! शुभार्थिना शर्भ इच्छता पुरुषेण 
ज्ञातिमि: विरहः करहः न कर्तव्यः | हे भरतषभ ! ज्ञातिभिः सह भोज्यानि 
खह भोजनानि सुखानि सुखकारकानि भवन्ति ॥ २३ ॥ 
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(8९) 
पाठ १४ 
रामायणम्‌ ! 
६१) 
| | ५: एवं विर्पन्ती सीता तदा बृक्षगतं युधं ददर्श सा सीता तदा तं गृध- । 


 ।  अदीक्षय समाकन्दच्च महता शब्देन । “° परय माम्‌ , रावणस्य चं गताऽसि, 

परय सां, अनाथवत्‌ हियमाणास्‌ । ? 

0 ^ जायुस्ठ त शब्दं श्रत्वा, दष्ट्वा च तां राक्षसेन दियमाणां, व्याजहार- 

ध ¢ तः , राक्षसाधम ! नादंसि निदिते कम क्म्‌ | धीरे नैवै कम समाचरेत्‌ येन 
पे परो विगह॑येत्‌ । यथाऽऽत्मनः दारास्तथा परेषामपि रक्ष्या एव । जह तु 

च््धः । त्वे तु युवा कवचौ सशस्वश्चन, किंतु सीतामादाय कुशली नैव 

गभिष्यसि । ?? इति । 


गी क ४ एवसक्तो रावणो अजमषेणञ्ीरः पतगेन्द्ं श्रध जटायु आभेदुद्धाव । वातो. 
ह, | ^ तयामवय (रेव तयोस्तत्र तुसुरूः सं्रहारो बभूव । जटायुस्त॒ वदा तुण्डेन 
र, रावणस्य दा बाहूनतिकरम्य तं अदशत्‌ । दमरीवोऽपि सीता तन्नोरसज्य 
ह. | कोधाद्‌ मुशिभ्यां चरणाभ्यां गध्राजमपोथयत्‌, खड्गेन तस्य पक्षो पाक्त 
। | ^ चाच्छिनत्‌ । तदाऽसो जटायुः धरण्यां पपात । - 
लग | | 

५ | 0 4 रावणेन निहतं ग्रां निरीक्ष्य सीता | शं विलाप । रावणस्त 
| फोशन्तीं केशेषु जम्राह । तदा सर्व जगत्‌ धेन तमसा व्याप्तम। म ५ 
इव स दशाननस्तामादाय सत्वरं प्रस्थितः । तदा तस्याः शरीरात्‌ प 
व च्युता घरणीतले पपात । तस्याश्चरणाच्च रत्नभूषेत न्‌ पुरे, कंटाडारबरूय गला 
8 अष्टम्‌ । एवं रावणेन दियमाणायां सीतायां दिवाकरः प्रभारदितों = च 

, ® ¦ यत्र रावण; सीतां पतिव्रतां हरति तन्न धर्म: नासि, तः सलं (पयत्‌ 11 4 

|  अपिचन, इति सवौण्यपि भूतानि पयैदेवयन्‌ । ७ माजेवं 


खत | 
(11 | 1७ 
४ १॥ 1.1 ५१अ १५ 
॥ 0 1/0 ही, 
५ 1 "के | ॥। ॥ है 
४] ५ | | ॥ च र ॥# है ; + कु | १ 
१1 9.1 । 49 प 
, 1 ४ १ १ |) | | 
। 1 30015 १ े 







डे ॥॥ 
| १ 
58 || ॥। 


1 
+ 





(४२) 


सीता रावणेनैवं हियमाणा पंच वानरश्रेष्ठान्‌ गिरिश्टगस्थान्‌ दुद॒श । तेषां 
सध्ये सा कौशेयमुत्तरीय छुभानि चाभरणानि मुमोच इमे शंसेयू रामायेति । 
रावणस्तु संञ्जमात्तन्न चुबोध । चापाच्च्युतः शर इव स तामादाय छकामंत्र 


जगाम | 





(र) 
. रामस्तु मारीच राक्षस निदत्य घृष्ठतो निवतमानः दीनं शून्य लक्ष्मण दष्ट्वा 
पर्य एच्छत्‌ । “ हे खक्ष्मण ! कथं वेदेह तन्न यक्त्वा ऽज्रागतोऽसि | ?? इ ति । 
क्ष्मणोऽपि सवं यथावृत्तमकथयव्‌ । तच्छ्रुत्वा रामस्त्वरमाणस्ततः स्था- | 
नात्‌ स्वाश्रममागलय त शून्यं दृष्ट्व उद्धिञ्चमानसो बभूव, बहु विछछाप च। 


कक ^ कर 


शोकाणवे निमग्नो रामो वृक्षाद्वृक्षं प्रधावन्‌ नदीनद्‌ं 1गेरींश्च बश्राम। 
“५ हा सीते ! क्व गताऽसि ` इति कृत्वा पुनः पुनर्बहु विछलाप च | 
दकेन विद्धलश्चाभवत्‌ | 
छक्ष्मणस्त प्रश्नितों बहप्रकारं सान्त्वयामास | तमनाहत्य सोऽपि पन 
पनः प्राक्रोशत्‌ । “ लक्ष्मण ! गच्छाद्यायाध्याम्‌, मद्गचनाद्धरतो वाच्यः । 
अनुज्ञातोआस रामंण, पाऊय वसुधराम्‌ | अम्बाश्व॒ सवा आपे रक्षणीया 
इति | 
रामल महता शोककरणेन च लक्ष्मणो5पि दीनो व्यधितमनाश्र बभूव । 
उवाच च राम॑- “ हे राम ! यदि त्वं काकुत्स्थो भूत्वाऽपि दुःखं न सहिष्यसे 
तर्दि कः इतरः भ्राङृतोऽल्पसत्वः सहिष्यति? कस्योपरि आपदो नागच्छन्ति?" 
ति लक्ष्मणवचन श्रुत्वा रामश्चेतनां श्राप्ठः उवाच च खक्ष्मणं “ सद्र! 
चिन्वयेद केनोपायेन सीतां पडयाव इति । ? 
तो रामक्ष्मणा वनमान्वष्यन्तां त्राय भू पातेत त जटायुं दद्खतः। 
दष्ट्वा रामो छक्ष्मणमत्रवीत्‌ । ८ अनेनैव साता भक्षिता भवेत्‌ । एष 


रक्षस एव भवत्‌ । ए अक्‌ 
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(8३) 


गरश्रस्तु रुधिरं वमन्ुवाच- “' यां देवीं स्वं अन्वेषसि सा देवी रावणेन 


खता । मम श्राणा जपि तेनेव इताः । इदमस्य घनुर्भग्नस्‌ | एते ारास्तस्य । 


एष भग्नो रथः | भवतः शचः मे पक्षौ छित्वा सीतामादाय इत एव रुका 
भ्रस्थितः । ? इति | 


इकति तस्य भाषणं श्चल्वा तं यभ्रं परिष्वज्य सलक्ष्मणो बहु रुरोद 1 उवाच 
च ^“ राज्यं अष्ट, वने वाखः, सीताऽपि रावणेन हता » त्व अपि मत: । 
ददी ममेयं विरूपत्‌ । ” 

तदा श्रं तं दश्ट्वा रासो लक्ष्मणमत्रवीव- 
एनमिति 9१ 

५ = _* शरदा रीर = क चित्त [= + ( 

एवसुक्त्वा धमत्मानो त गृधशरीर दीक्षां मारोप्य देहतः । गोदा- 

चरीं नदीं गत्वा तस्मै उद्कमपि चक्रतुः । 


“ आहर काष्टानि, दहाव 


तदा दक्षिणां दिशं भस्थितो तो वीरो रामलक्ष्मणा किंचिद्‌ दूर गत्वा तौ 
कबंधे नाम राक्षस आसेदतुः | ते खड्गेन हत्या किचिद्‌ दूरम गत्वा चवय 
आश्रमं तो अपड्यताम्‌ । सा शबर्यपि रामलक्ष्मणौ टण्डवा तयोः पादौ जया ह । 

तस्या आतिथ्यं वन्यफलमूल्सादिकं गहीत्वा तच्र कंचित्कालं स्थित्वा राम- 
सक्ष्मणौ अग्रे जग्मतुः । केनचित्वथ कालेन तो पस्पासरोचरं प्राप्तो पम्पा- 
याः सीन्द्यं रमणीयतां च दष्टा रामस्येन्द्रयाणि चकम्पिरे । तन्त्यां वन्यां 
रोमां दष्टवा रासः सीताविरहं स्त्वा चिह्वरोऽभरूत्‌ । “८ हे खक्ष्मण ! 
सीतया विहीनोऽ्दं दौनः कथं प्राणान्‌ धारये ›› इति खं रराद | 
एवं विरूपन्तं खक्ष्मणो रामसत्रवीत्‌ । “* क एष चाकः ? संस्तम्भ रास ! 
सर्वेथा न भविष्यति रावणः पातारूमपि गच्छन्‌ । स्थाने तावछ्छस्यतां पाप- 
स्य 1 सीतां ततो हास्यति निधनं वा गमिष्यति । आर्यपुच्र ! उत्साह वधय । 
नास्तयुस्खाहात्परम बलम्‌ । सोत्सादस्य दि रकेषु न कवचिदपि दुर्भ 
वतेते ` इति । 

एवं लक्ष्मणेन संबोधितो रामस्त्यक्त्वा शोक॑ धयसुपागमव्‌ । अतिक्रम्य 
ततः पम्पां ऋष्यम्कपर्वतस्य समीपं रामलक्ष्मणौ प्राक्च वानराणां तच्रत्यानां 
अधिपेन चट्ष्टौ। 


(४४) 


खु वस्तु तौ दष्ट्वा शंकितोऽभवत्‌ । शांकितं च तं, वाक्यकोविदो हलु- 
भानुवाच | “ त्यजतामेष संश्चमः । मरूयो5य गिरवरः । नह भय वान 
इतिं । सुआीवस्तूवाच ^“ कस्य न स्याद्धयमेतो पुरुषोत्तमो दीधबाहू वीयंब- 
तरो वीरो दृष्टवा । हांके वाखिग्राहितावेवंता मवतः । नात्र विश्वासः सश- 
यश्च । जानीहि भद ! एता ऋद्धाव्मानां वा अन्यथेति । ?! 
एवं समादिष्टो दमान्‌ रष्यमरुका्पुष्ठवे यत्र रामलक्ष्मणा आस्तास्‌ । 
हनुमान भिक्षुरूपेण तत्र गतो विनीतवदुपागम्य प्रणिपत्य च तौ वाक्यसु- 
वाच॥ “ राजर्षिप्रातिमों तापसों कथ प्राप्तो अमं देदाम्‌ ? सुम्रीवनामको दिं 
वानरराजो धर्मात्मा विनिकृतो रात्रा दुःखितोऽत्र तिष्ठति । तेन मदात्म नाऽं 
प्रेषितो हनुमान्नाम वानरोऽस्मि । स हि युवाभ्यां सख्यमिच्छति । अस्य 
सुम्रीवस्य मां सचिवं जानीतम्‌ । कामगः कामचारी चासि । केवर 
खुगीवश्रियकरणात्‌ ऋष्यमूकपवतादिद्द प्राप्तोऽसि । नान्यत्‌ किचित्‌ कते- 
व्यमास्ति । ?" | 
इत्ये तच्छ्रुत्वा रामो लक्षमणमव्रवीत्‌ । ^“ सचिवोऽयं वानरेन्द्रस्य, ममा- 
न्तिकिमागतोऽस्ति । अनेन त्स्नं व्याकरणमपि पठितमिति द्दयते; यतः 
व्याहरतानेन किंचिदपि नापशब्दितस्‌ | *› एवमुक्तो रूक्ष्मणो हलुमन्तम- 
वरवीत्‌-- ““ विदिता हि गुणाः सुग्रीवस्य, तमेव वयं मार्गावः । यत्सुम्रीव- 
वचनाद्‌ व्रवीषि तत्करिष्याघः इति । ° 


तत्छरत्वा हनूमान्पप्रच्छ “ किमथं रामः सानुजो घोरं वनमागतः ? '" 
इति हनूमस्मश्न श्रत्वा लक्ष्मणेन सर्वोऽपि चत्तान्तः तस्मै निवेदितः । उवाच 
च- ^“ यस्य प्रसादेन सचां इमाः प्रजाः प्रसादयेयुः स एष रामः शरण्यस्य 
वानरेन्द्रस्य खंमरीवस्य प्रसादमभिकांक्षते । ›' हति । करुणमेव चुबाणं 
सोमित्रिं हनूमान्प्रव्युवाच | ^“ दिष्टया वानरेन्द्ेणेदशा ष्ट्या जितक्रोधा 
बुद्धिमन्तो जितेन्द्रिया वीराश्व दशनमागताः । सोऽपि सुम्रीवो वालिन 
राज्यादिभ्रष्टः कृतवरश्र । हृतदारश्च राता वने न्नस्तो विनिकृतश्न रं 
युवयोः साहाय्यं करिष्यति इति । 





(६५) 


दनूखास्तत्य रामरूक्ष्मणा स्वकीयं षष्ठं जारोपयामाख, ऋष्यरूकपर्चता- 
मख्यागेार ग्वा कुपिराजाय सुय्रीवाय रामलक्ष्मणावागतों इ डि निवेदया- 
माघ । | 


सुस वस्तु भ्रीत्या राधवम्र॒वाच- “ एष प्रसारितो वाह्ैदि रोचते मे 
सख्य । बध्यतां भ्रुवा सयदा । इति ।” उभौ दलयो हस्तौ संपीड्य दीप्य- 
मानमनि श्रदृ्षिणोचक्रतुः बयस्यत्वं चोपाजग्मतुः । सुप्रीतमनसों च कपि- 
राघवों तद्ाऽन्योन्यमभिवीक्षन्तौ चषि नाभिगतौ 1 सुआीवस्तदा भ्रह्द्वदनो 


` रामस्ुवाच -“'ह॒दयो मे स्वं वयस्यः । एक नौ सुखं डुःखं च । विषितो दि से 


चन्तान्तः सवेस्तवास्माद्नूमतो मन्निवरात्‌ । हे रास ! अहं वच भायां आचि- 
रादेवानयिष्यामि । तेन दुःखाहियोगजान्मुक्तो भविप्यकि। अनुमतो जाना- 
मि च हियमाणा सीता मया दृष्टेति तयेव खकीय उत्तरीयं सोभनान्या- 
मरणानि अन्न लयक्तानि इति मन्ये । अहंसीदानीं तानि प्रयक्षीकरनिष्ति `? | 

ततो इष्ट्वा ठु तान्याभरणानि वासांलि च रामश्रन्द्रमा इव नीहारेण बाष्पैः 
संरुद्धो5भवत्‌ । “ हा प्रिये '' इति रुदन्‌ क्षितों न्यपतत्‌ । हूदि कृत्वा- 
ऽरूकारान्‌ स्पवद्धृदां निशइवास । रक्ष्मणं चाद्शयत्‌ पुनः पुनभ्नेषणानि । 





तानि दष्ट्वा लक्ष्मण डवाच--- 


ऋ ही क _ = @ ऋ 
नाद जानामि केयुरे नाहं जानामि ऊुंडले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिबदनात्‌ ॥ इति ॥ 
४ तदनेतरं दुःखितेन रामेण पृष्टोष्पि राक्षससंबंधिन चत्तान्तं सुभीवः 
किचिदपि नाशकद्वक्म्‌ । परंतु तदेव स प्रत्यजानात्‌ यत्‌ “ तथा यलं 
[क न । [न के (व ब १ ६ 
करिष्यामि यथा मेथिलीं स्वं शीघ्र प्राप्स्यसि | ?? 
इत्युक्ट्वा सांत्वयामास च त-‹ अकमि ९ 0 कर 
५ महा दानी दुःखेन, धेयं धारय, मामि 
भायाव्यसनर्ज दुःखं धराम्‌ । तथाऽपि न परित्यजे चेधम्‌ , न तेषां सुखं 
भवति ये दोकमनुतेन्ते । जतो नैवासि योग्यः सोचितमिसि + 





(85) 
पाठ १ 
॥ श्रीशिवराज्याभिषेकः ॥ 


एप धुण्यद्शनस्मरणो “ रायगडः !। अत्रैव किर भरतभू-स्व-राज्य: 
सस्थापकस्य सुग्रद्दीतनाम्नःअ्री शिवरायस्य राज्याभिषेक-मद्दोत्सवः समजनि £ 


गागाभडेन क्षेत्रभमों महाराजस्य चतबन्धो विदितः । क्षमिषकमहददोस्सवर्श 
२५९६ मित दाख्िवाहनदाकस्य ज्येष्ठमासे छद्ध-जयोददयां (६ जून १६७४) 
दुगराजे राजदुग निवंतनीय इति निर्धारितमभूत्‌ । 


छथ समुपागते तर्मन्‌ प्रशस्तेऽहनि सुमहत्‌ खलु मद्दोत्सवर्सविधान- 
सुत्पताके तस्मिन्‌ राजदुर्गे बभव । असङ्ख्याः खलु जना महोर्खवादिदक्चवः 
भातादेन राजदुगेमापुः । वेदेशिका अप्येतस्मिश्नवसररे समुपतस्थुरिति श्रूयते । 
त्रयोदश-सुवणमारनिर्भितं महाराजस्य सिंहासनमासीत्‌ । तस्य नातिदूरमेकं 
द मदण्डोच्छ्िता वुत्तिसाम्यसुपरुश्चयन्ती सुवर्णमयी तुरा सस्थापिताऽऽसीव्‌ । 
लामषेक-पात्राणि करशाश्च सर्वे सुवणमया आसन्‌ | राजदुगस्य महाद्वार 
मङ्गकूतोरणेन मदार्देण समलड़क्ृतमभूत्‌ । मदाद्वारस्योभयतः पाइवं 
कलभद्वय धात-तुरग-द्वयं च स्थापिवमासीत्‌ । तत्र विशेषतः कलभयुगं 
वीक्ष्य “ समुच्छिततमे5स्मिन्‌ दर्पे कथङ्कारामिदसमानीत ' हति सवं 
कुतूहल स वस्मयमाचहान्त स्म । अथ घांटकाहयमात्रावाशष्टाया रजन्या 
यथा स्थानरस्थितेषु, कश पाणिष्वष्टामायेषु, महाराजः सद्द महिष्या म॒ुक्ता- 
माणिमयोपान्त-शुअछत्रवितान हैम सिंहासनमारुरोह । वतश्च मोरोपन्त- 
प्रशतिभिरष्टामायेर्गागामद्पश्टाक्तभिश्च विप्रवरेरवेदमन्त्रोचारणपूर्वकं सकल - 
सरितां सरित्पतेश्च पावनेनाम्भसा श्रीशिवरायः स्वराज्यक्षिदासनेऽभिषिक्तः 
तरक्षण एच “विजयतां क्षत्रियकुकावतंसः श्री शिवछत्रपातंमसहाराज/ सहास - 
नाधीदवरः › इति जय-घोषभिश्रितो मङ्गर्वायन्यतिकरः सुदूरं दिशो 


च्याप्यात्यातेष्टत्‌ । 





। =. 
॥ # भ 
॥ 


(४७) 


अभिषेकदिनादारभ्य “स्वस्ति-श्रोराज्याभैषेकशक'! द्यामि नेन सवरं 
गणनाऽभिनवा भ्रवर्तिता । तस्य साम्प्रतं २७५ तमं वत्सरं विद्यते | साच 
 शिवशक ! इतयभिधानेन सम्प्रत्युपलक्ष्यते । एतत्प्रसङ्गेन मद्दाराजेन 
राज्यब्यवद्दारकोशं कारयित्वा सर्वां यावनीः पदसंज्ञा निःसारिताः संस्कृताश्व 
तत्स्थल प्रवार्तिता: । मद्दोत्सवप्रसढगगे स्मिन्‌ द्वार्त्रिशछ॒क्षाघिक-कोटि- ‹ होनः 
रमितो ज्ययोऽभूदिति प्राहुः । 


व्सर-- 


अस्मादमिषेकद्नादारभ्य “ नासो कोऽपि तस्करन्पः, किन्तु सूधोभि- 
~ कनः [3 (। [क सख ४ प्रथित 
पिक्त: सिंहासनाधीइवरोड्ये सावेभोमः ” इति सत्र प्रयितं महाराजस्य 
शासनम्‌ । उदरा चास्य प्रणतसामन्त-चूडामणिःरञ्ञिता विराजमाना 
ट अ [क द्वियते भ, | 
सर्वेरा स्म- 
प्रतिपचन्द्ररेखेव वाधिष्णुविंश्ववन्दिता | 
शाहासुतस्य मुद्रेयं शिवराजस्य राजते ॥ इति । 


पाठ १६ 

आयचाणक्यस्य सस्मरणीयानि स॒चाणि । 
१ सुरस्य मूल धमेः= सुखका मूल कारण धमं हे । 
२ धमस्य मूढं अथः= घमेका मुरु धन हे । 
२ अथस्य सूर राज्यम्‌ = धनका मूर राज्य हे । 
8 राज्यस्य मूर इन्द्रियजयः = राज्यका मूल इन्द्रियजय है । 
५ इन्द्रियजयस्य सूं विनयः = इंद्वियोंके विजयका मूख सुशिक्षा है । 
६ विनयस्य मूलं चद्धोपसवा = सुशिक्षा प्राप्त करने 


छ सा 
। वुद्धोंकी सेवा है। 3 
७ चद्धसेवाया विज्ञानं = वृद्धोंकी सेवा .करनेसे भनुभव कोने 
मिलता हैं । | 


< विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्‌ = इस अनुभव ज्ञानसे 
आपको युक्त करना चाहिये । 








(४८) 


९ संपादितात्मा जितात्मा भवति=अजमवक्ञानसे युक्त इला धर । 


मनो नग्रह्दी होता 
१० जितात्मा स्वार्थैः सयुज्यते = सनोनन्रहो पुरुष सत्र अथोकों 
प्राप्त करता है । 


११ अथेसंपव्‌ प्रकृतिसंपर्द करोति = अर्थ-्राप्ति जनपद संपात्तिको 


बनाती है । ( प्रकृति-संपद्‌ = जनपदशासन-अधिकारका स्थान ) 

२२ प्रकृतिसपदा हि अनायकमपि राज्य नीयते = माल अ 
कारों मुख्य शासक न द्वोनेपर भी राज्य चलाया जा सकता है 

१३ परकतिकोंपः सर्वकोपेभ्यों गरीयान्‌८ प्रजाका ऋध सम 
क्रोधोंत्त मयकर दे । 

१४ अ-विनीत-स्वामि-लछाभात्‌ अखामिलामः श्रेयान्‌ = भाशाक्षत 
द:शीछ राजा रद्दनेकी भपेक्षा राजा न हुआ तो भी जच्छा है । 

१५ सपाद्य आत्मानं, इच्छेत्‌ सदायवान्‌> अपनेको जाना)द्‌ 
संपात्ति प्राप्त करनेपर ,सहायकोंकी अनुकूलता प्राप्त करनी चा8्य । 

१६ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः = जिसको सहायक नहीं वह ऊ 
भी निश्चय नहीं कर सकता । 

५ ५, + क्र 1 ~. ~ हीं 

१७ नेक चक्र परिश्रमाति = अकेलाद्दी चक्र घूमता नहीं। 

१८ सहाय्यः समसखदुःखः = जो सुख दुःखम साथ रहता है 
उसको सद्दायक कहते हैं । 

१९ मानी, प्रति प्रानिन आत्मान, द्वतांय मन् उत्पाद्यत = 
एक सानी पुरूष, दसरे मानी पुरुषकी स्पर्घामें, दूसराद्दी पड्यत्र 
उत्पन्न कर सकता हे । 

२० अविनीतं स्वेहमात्रेण न भन्ञे कुर्वीत = मस्करी मलुष्यको 
केवल परिचय है इसलिये अपनी आयोजनासें छना उचित नहीं द 


“> ® €< ` 





श्रीमहुगवह्गीत 
1[मजरगवहाता 
संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवत्ठेकर 

इस “ परुषाथवोधिनी ` भाषाटीकासें यह बात दरर्शायी गयी है वि 
वेद. उपनिषद आदि प्राचीन ग्रथोंकेद्दी सिद्धान्त गीताम नये ढंगसे केस 
प्रकार कहे हैं अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ‹ परुषाथबोधिनी 
थीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता दे । 

गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं ओर एकद्दी जिल्दमें 
बांघे हैं । इसका भरू. १०) रु ओर डाकव्यय १॥ ) रु, हे। छेकिन मर्नाभाडरसे 
१॥) रू. भेजनेवालोंको हमारे अपने व्ययसे भेज देंगे । प्रत्येक अध्यायका 
मू० ॥|) और डा० व्यय ५) हे । 


श्ामहदगवद्ता-समन्वय । 


° वेदिक धमे ' के आकारके १३६ प्रष्ठ, चिकना कागज, सजिल्दका 
मू० २) ०, डा० व्य० =) डा० व्यय सदहित मूल्य भेज दीजिये |. . है 


भगवद्रीता-श्छोकाधसूची । 


इसमें श्रीगीताके छोकार्धोकी भकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है भोर 
उसी ऋमसे अन्त्याक्षरसचरी भी है । मूल्य केवर “1॥*) डा० व्य० “>= ) 


च्छ व व | 
भंगवद्गीता--छेखमाला । | 
* गीता › मासिकके प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यदह संग्रह है । 
इसके १,२,६,७ भाग तैयार हैं, जिनका सू० ७) रु० ओर डा० व्यय १॥) है । 








मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी ( जि० सूरत ) 










| सेस्ङृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 


सप्तदशों भागः । 
== ©~-- | 
लेखक . 
प. भ्रीपाद दामोदर सातवब्धेकर, 
>वाध्याय-मडछ, पारडी, ( जि० सूरत ) 


सप्तम वार 
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शके १८७१, सन १९४९ 
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सस्कत-पाट-माटा| 


| सं स्कछत-भाषाका अध्ययन करनेका खगम उपाय | 


सक्षदरो भागः । 


~ © ~ 
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लेखक 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर, 
स्वाध्याय-मंडल, पारडी, ( जि० सूरत ) 
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पञ्चम वार 


लवत्‌ २००६, शके १८७१, सन १९४९ 








मूस्य ८ आने 





है. 


संस्क्रतके क्रियापदोंका विशेष विचार ! 


पूर्व विभागोंसें सस्कृतके क्रियापदोंका विचार समाप्त हो चुका हे 
परंतु यह क्रियापद्विचार अन्य विचारोंकी अपेक्षा कुछ कठिन होनेसे इसको 
संक्षिप्त रीतिसे परंतु आतिसुबोध रीतिसे इस विभागमे घुनः बतानेका 
उद्देश्य है, जिससे पाठकोंको यद ॒क्रियापद्‌-विचार ठीक भ्रकार समझमें 
मा सके । हे 


आदा है कि पाठक इससे खाभ उठावेंगे । 


स्वाध्याय-मण्डल पा 
५४ प. श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 
पारडी (ज ० सूरत.) 5 ¦ कामद | 








= -=---~- ~~ ¬~ - - -- 





न= === ~= ० 
सुद्रक तथा प्रकाशक- व 2 श्र1० सातवव्छकर, 3. 8. 
भारतमुद्रणालय ° आनंदाश्रम › पारडी [ जि० सूरत | 
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 संस्केत-पाठ-माटा। 


ष्ण 


सप्तदशो भागः । 





पथमः पाठः । 
वतमानकालः (लर्‌ ) . 
इस समयतकके अभ्याससे पाठक धातुओंके दसों गणोंके वर्तेमान 
भूत, भविष्य आदिके रूप बना सकते हैं, तथापि यहां इन्हीं रूपोंको 
सुगमतापूर्वक बनानेका विधि घुनः बताना है। पाठक जानते ही हैं कि 
धातुभोंके दस गण हैं ओर प्रत्येक धातुके वर्तमान ( लूटू ) भादिके दस 
रूप द्ोते हैं इन दस र्ट्‌ भादि लकारोंमें गणचिन्होंसे युक्त होनेवाले 


छकार ये हैं:- 
१ लट्‌ ( वर्तमान ) "+ «७.  नोधदि। 
२ लोट ( भाज्ञाथ ) १ „+ बोधत | 
हे खडः ( अनद्यतन-भूतकार )... «- भवोधत्‌ । 
४ (विधि ) लिङ्‌ ( विध्यथ )... .-- बोघेत्‌ | 


अन्य छः लकारोंका गणोके साथ विशेष संबंध नहीं है । भर्थात्‌ प्राय: 
अन्य सब लकारोंके रूप सब गणोंके धातुओंके समानतया ही होते हैं 
देखिये-- 





(४) 


७ लिटू ( अनय्यतन-परोक्षभृत ) कह बुबोध । 
दे दर्‌ (अनद्यतन-भार्वेष्य ऊ ... -- बोधिता 
७ ल्यूट्‌ ( भविष्यकाल ) ... --- बोधिष्यति । 
< खेर्‌ ( वेदिक ) 
आशी रिङ्‌ ( आश्षीर्वादार्थ --- --* ध्यात्‌ । 
९, स्द्रंडः ( भतकाल ) „ॐ --- अचुचव | 
१० त्छरङः ( देतुह्ेतुमद्भावार्थ )आ --- --- अबोधिष्यत। 


शीङः पूर्वाक्त विधिलिडसे संबद्ध हे आर छेट्‌ केवल वेदम हे 
आता हे, इसालिये उनके रूप बनाने नहीं हैं। वेदसे उनके रूप हैं वेदी 
देखने हैँ इसलिये इसके रूप बनानेकी [धधे जाननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। अस्तु । 


पाठक यहां स्मरण रखें कि (१) लट्‌ , (२) खोट्‌, (३) लङ्‌ ओर (४) विधिचिङः 


इन चार लकारोंमें ही गणोंके चिन्ह रूगते हैं, शेष छः लकारोंके रू 
उन गणचिन्होंका कोई संबंध नहीं है । इतना स्मरण रखनेसे बहुदसां 
रूप बनानेका कष्ट कम हो जायगा । अब वर्तमानकालके प्रत्यय देखिय-- 


वर्तमानकालके परस्मेपदी प्रत्यय । 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१ प्रथम पुरूष ... ति ... तः ... अर्ति 
२ सध्यम ,, .-. सि ८८ थः *+ थी 
३ उत्तम ,, ... आमि .., आवः ... आमः 


क 


ये प्रत्यय सब गणोंके परस्मैपदी वर्तेमानकाऊके लियं समानही ई 
देखिये--- 


। चल | चातु = बो धते बोध-तः बोधन्ति । 
बोध से बोध-थः बोध-थ । 


बोधा बोधावः बोधामः । ` 








(५ ) 


इसा भकार हरएक गणके धातुओंसे गणचिन्ह रूगाकर ये प्रत्यय लगाये 


जाय, तो उसके वर्तमानकालके रूप बनते हैं। इस नियमको ध्यान- 


धरनेसे ४२ । का, ४ क क 
स पाठक हरएक धातुकं वतेमानकालूके रूप वचना. आयास बना 


९ ध्थमगण-- ( गणचिन्ह 'अ! ) = भू (भव्‌ ) = होंना। 
९ भवति, भवतः, भवन्ति । २ भवसि, भवथः, भवथ। 
३ भवामि, भवावः, भवासः ॥ 

२ द्वितीयगण- ( गणचिन्द्र कुछ नहीं है ) -- पा = रश्चण करना। 
१ पाति, पातः, पान्ति। २ पासि, पाथः, पाथ । 

३ पामि, पावः, पामः॥ 

रे तृतीयगण- ( गणचिन्ह नहीं है » परंतु धातुका प्रथमाक्षर दुहराया। 
जाता है ) = दा = देना। | 
9 ददाति, दत्तः, ददति । २ दद्रासि „+ दत्थः, दत्थ | 

३ ददामि, दद्वः, दद्यः ॥ 

४ चतुथेगण- ( गणचिन्हयः ) = क्रुध = क्रोध करना । 
३ करुध्यति, करुध्यतः, क्रुध्यन्ति । २ करूध्यापि, करुध्यथः, 
करुध्यथ । ३ करूध्यामि, करुध्यावः, क्रूध्यामः ॥ 

५ पच मगण- ( गणचिन्ह^नु') = सु = रस निकालना । 
१ सुनोति, सुनुतः, सुन्वान्ति । २ सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ | 
३ सुनोमि, सनुचः, सुनुमः ॥ 

& षछ्ठगण- ( गणचिन्ह^ अ ° ) = चल = चुना । 
9 चरति, चरतः, चलन्ति । २ चरूलि, चरथः , चरुथ | 
३ चरामि, चरावः, चखामः ॥ | 

७ सप्तमगण- ( गणाचेन्ह ^न' ) यद चिन्ह घातुके वीचमे घुसता है । 
हिंस = हिंसा करना । 

9 हिनरित, स्तः, हसन्ति । २ हिनस्सि, दिस्थः, 





( दे) 


हिंस्थ । ३ दहिनस्मि, हिंरुंवः, र्हिस्मः॥ 
८ अषटमगण- ( गणचिन्ह “उः ) तनू = फेखाना । 
१ तनोति, तनुतः, तन्वति । २ तनोषि, तनुथः, तनुथ । 
३ तनोमि, तनुवः, तनुमः ॥ 
९ नवमगण- (,गणचिन्ह “ना? ) = वेध = वाधना । 
१ बध्नाति, बध्नीतः, बध्नन्ति । २ बध्नासि, बध्नीथः, 
बध्नीथ । ३ बध्नामि, बध्नीवः, बध्नीमः ॥ 
१० दृद्यामगण- ( गणचिन्द “जयः ) = चुर्‌ = चोरना । 
१ चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति ।,२ चोरयसि, चोरयथः 
, चोरयथ । ३ चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः ॥ 
देखिये, इस युाक्तेसे पारक सब गणोंके घातुओंके वतेमानकालके परस्मे- 
पदी रूप बना सकते हैं । सब -धातुओकि लिये एक ही प्रत्यय है केव? 
गणचिन्होंका भेद हे । इस प्रकार सुगमतासे घातुओंके रूप बनाइये । 


संस्क्रत-वाक्यानि । 


स यत्कथयति तदहे बोधामि । यद्धवाति तद्धवतु । ईश्वरः सकलं जगत्पाति । 
| देवदत्तः यज्ञेश्वराय प्रभृतं नं ददाति । यः पुरुषः क्रुध्य तिस कथ मनस 
| शान्ति छमेत ९ ऋषिज: यज्ञे सोमं॑सुन्वन्ति । त्वं कुत्र चरस १ व्याघ्रः 


भजं दिनरित । तं तन्न कि तनोषि ? रदिमना तमहं बध्नामि । चोरः धरन 
चोरयति । 





(७) 
| पाड २ 
वतेमानकालके आत्मनेपदी प्रत्यय । 
पूर्व पाठसें वर्तमानकालके परस्मैपदी प्रत्यय बताये हैं अब इस पाठे 
चतमानकारूके आत्मनेपदी प्रत्यय बताये जाते हैं । 
॥ (१) 
वतमान कारके आत्मने पद्‌ । 
( प्रथम, चतुर्थ, षष्ट ओर दशमगणके लिये ) 
| 
| 


एकवचन द्विवचन वचन 
१ प्रथम पुरुष ...ते -..इते .-.अन्ते 
२ मध्यम ,, ---से ,..इथे ,..ध्वे 
३ उत्तम ++ द ... आवहे ...आमहे 


ये प्रत्यय पूर्वोक्त रीतिसे ही धात॒ओंको छगकर आत्मनेपदी रूप बनते 
हैं 1 प्रथम धातु, उसके पश्चात्‌ गणोंका चिन्ह ओर पश्चात्‌ ये त्यय रूगानेसे 
४ घातुओंके आत्मनेपदी रूप सब गणोंके बन सकते हे; जेसे- 
प्रथमगण ( गणचिन्ह "अः ) 
नी (नय्‌ ) छेजाना-१ नय-ते, नये-ते, नयन्ते । २ नय-से, नये-ये 
नय-ध्वे । ३ नये, नयावहे, नया-महे ॥ 
चतुथंगण ( चिन्ह शयः ) 
युध = रख्डना = १ युध्य ते $ युध्ये ते $ युध्यन्ते । ‰ युध्यसे बे युध्येथे | 
युध्यध्चे । ३ युध्ये, युध्यावहे, युध्यामहे ॥ 
पष्ठगण ( चिन्ह'अ” ) 
श्लिष्‌ = फेंकना = 9 क्षिपते, क्षिपेते, क्षिपन्त । २ क्षिपसे, क्षिपेते ; 
पथ्वे । ३ क्षिपे, क्षिपावहदे, क्षिपामहे ॥ 
दशमगण ( चिन्द अयः ) 
चूणे = चूरण करना = १ चूर्णयते, चूर्णयेते, चूर्णयन्ते । २ चूर्णयसे, 
चूर्णयेथे, चूर्णयध्वे । ३ चूणैये, चूर्णयावहे, चूणयामद्दे ॥ 


 * णक 


८) 


इस प्रकार इन चार गणोके धातओकि रूप होते हैं । शेष छः गणोंके 
अर्थात्‌ द्वितीय, तृतीय, पञ्चम, सप्तम, अष्टम आर नवम गणक घातभोंके 
छिये निम्नलिखित अत्यय हैं--- 


वतेमानकाल, आत्मनेपदी प्रत्यय । 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१ प्र° घु० .. ते आते ... अते 
२ म० पु० --खे -.-आथे ध्वे 
३ उ० घु० *फु -- वहे महं 


पूर्वोक्त ्रत्ययोमें ओर इनमें थोडासाही फरक है । पूर्वं प्रत्ययो इकार 
के स्थानपर यहां “ आ » हे, तथा अन्य भी थोडासा भेद है । ये प्रत्यय 
द्वितीयगणसे जगे सब गणोके लिये बडे उपयोगी हैं, जे सा-- 
द्वितीयगण ( चिन्ह नहीं हे ) 
आस = बेठना = १ आर्ते, आसाते, आसते । २ आस्से, आसा, 
आध्वे । आसे, आस्व, आस्महे ॥ 
ततीयगण ( चिन्द-धातके भाद्याक्षरका द्वित््व ) 
द्रा = धारण करना = १ धत्त, दधात, दधते । २ धत्से, दधाथ 
धद्ध्वे । ३ दधे, दध्वहे, दध्महे ॥ 
पचमगण ( चन्द "चु" ) 
अश्‌ = न्यापना = १ अदनुते, अदनुवाते, अइनुवते। २ अदनुषे 
अदनुवाथे, अदनुध्वे । ३ अदनुवे, अदनुवदहे, अदनुमहे ॥ 
सप्तमगण ( चिन्ह "नः ) 
युज ८ जोडना = १ य॒ङ्न्के यज्जाते, यब्जते । यछक्षि, युज्जाथे,' 
युडगब्वे ३ युञ्जे, युञ्ञ्वहे, युज्ञ्महे ॥ 
अष्ट््मगण ( चिन्ह (उः ) 
क्र = करना = १ करुते, छचति, ऊवैते । करुषे, ऊवधिः कुरुध्चे ४ 





कि + 
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नवमगण ( चिन्ह नाः) 
क्री = क्रय करना = 9 क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते २ कीणीषे, 
क्रीणाथे, की्णीध्वे । ३ कणि, ऋीणीचदहे, कीणीमदहे ॥ 

पाठक यहां अनुभव करें कि प्रथम, चतुर्थे, षष्ठ भौर ददाम गणके । 
घातुओंके प्रत्ययोंकी आपससें किस विषयमे समानता है। और शेष छः 
गणोंके प्रत्ययोंकी किस विषयसें समता हे । यदि पाठक इन बातोंको सकि: 
प्रकार ध्यानसें रखेंगे तो वर्तमानकारुके परस्मेपदी और आत्मनेपदी 
धातुओंके रूप बनाना उनके खयि कोई कटिण बात नहीं होगी । 

संस्कृत-वाक्यानि । 

सेनिका: समरभम्यां - शखाणि नयन्ते । वयं ततन्न जले नयामहे । राजा 
'केमथेमेवं क्यते ? अदं कदापि न क्रध्ये । स जले श्रस्तरान्‌ क्षिपते । त्वं 
चमो के क्षिपसे ? सतरेयः काष्टानि भेषजाथ चूणंयते ।स तच्राऽऽस्ते। 
चय जच्राऽऽस्मदहे । त्वं बहुमूल्य ऊर्णाचखं धत्से । आत्मा शरीरं धत्ते । इंश: 
सवत्राइनुते । योगी मनः युङ्क्ते । अहं मनः युल्जे । कमेकारः कम कुरुते } 
इंदानीमह न किमपि कवं । स धनेन धान्यं कीणीते । 


कह | # प्य 


पाठ ३ 


( खोर्‌ ) आक्ताथं 
प्रथम, चतुथ, षष्ठ लोर दशमगणके परस्मेपदी धातुभोके लिये ( छोट )' 
आज्ञाथेके प्रत्यय ये हैं-- 


एक० द्वि° बहु० 
१ प्र० पु० .-.त्‌ ...ताम्‌ ...अन्त्‌ 
२ मछ पुण === © तम्‌ ल 
२ उ० पु० ... आनि ... आच «जाम 


( ₹० ) 


धातु, गणाचेन्द्द ओर ये प्रत्यय मिलकर उक्त चार गणोंके आज्षाथके 
'परस्मेपदी रूप होते हें, देखिये--- 
प्रथमगण (चिन्द्र अ' ) 
नी = (नयू ) रे जाना = १ नयतु, नयताम्‌ , नयन्तु । २ नय, नयतम्‌, 
नयत । ३ नयानि, नयाव, नयाम ॥ 
चतुथेगण ( चिन्ह शयः ) 
तुच = संतुष्ट होना = १ तुष्यतु, तुष्यताम्‌, तुष्यन्त । २ तुभ्य, 
तुष्यतम्‌, तुष्यत । ३ तुष्यानि, तुष्याव, तुष्याम॥ 
पष्ठगण (चन्द “अ?) 
चद्‌ = चरुना = १ चलतु, चरताम्‌, चलन्तु । २ चल, चरूतम्‌, 
चलत । ३ चलानि, चलाव, चराम ॥ 
दशमगण ( चिन्द (अयः ) 
तड्‌ = ताडन करना = १ ताडयतु, ताडयताम्‌, ताडयन्तु । २ ताड्यः 
ताडयतम्‌, ताडयत । ३ ताडयानि, ताडयाव, ताडयाम ॥ 
इस प्रकार प्रथम, चतुथं, षष ओर दशम गणके परस्मेपदी आन्ताथके 
रूप होते हैं, अब अन्य छः गणोंके आज्ञार्थके प्रत्यय देखिये-- 





५ अत 


एक० द्वि० बहु ० 
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केवल द्वितीय पुरुष एकवचनसें जहां कुछ भी प्रत्यय नहीं था, वहां 
५५ हिं ” प्रत्यय यहां हे, इतनादी भेद है अन्य प्रत्यय पूर्ववत्‌ ही हैं, देखिये 
इनके रूप- 


ज 0 


द्वितीयगण ( चिन्ह नहीं ) 
अद्‌ = खाना = १ अन्तु, अन्ताम्‌, अदन्तु । ३ अद्धि, अत्तम्‌, अत्त । 
३ अदानि, अदाव, अदाम ॥ । | 


~ 


( ११) 


तृतीयगण (जादयाक्षरका द्वित्व ) 
दा = देना = १ ददातु, दत्ताम्‌, ददतु। २ देहि» दत्तम्‌, दत्त { 
३ ददानि, ददाव, ददाम ॥ 
पचमगण (च) 
साध = सिद्ध करना = १ स ध्नोतु, साध्नुताम्‌, से ध्नुवन्तु । २ 
ब~ ध्वचाव 
साध्नुहि, साध्नुतम्‌, साध्नुत । ३ साध्नवान, साध्ववात्र, 
साध्नवाम ॥ 
सप्तमगण ( न ) 
युज्ञ = संयुक्त होना = १ युनक्तु, युदक्ताम, युल्जन्तु । २ युड़गिध, 
युङ्क्तम्‌, युङ्क्त । ३ युनजानि, युनजावः युनजाम | 
अष्मगण (उ). 
छक = करना = 9 करोतु, कुरुताम्‌, ऊवेन्तु । २ ऊरू, ऊर्म + ऊस्त । 
३ करवाणि, करवाव, करवाम ॥ 

[ नियम- *“ उ 2 कारके पश्चात्‌ आनेवाले “ हि” प्रत्ययका रोप 
द्धोता है, इस नियमके अनुसार ^ कुरुद्दि ” न बना, परंतु “ कुरु ” एेसादी 
रूप हुआ । ] | 

नवमगण (ना) 

क्री = कय करना = १ कीणातु, क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । २ क्रीणीहि, 

क्रीणीतम्‌, क्रीणीत । ३ क्रीणानि, क्रीणाव, कोणास ॥ 

इस रीतिसे दसो गणोके आज्ञाथंके परस्मेपदी रूप बनते हैं अब आत्मने- 
पदी बनानेकी रीति देखिये--- 

५) क, त शे त्य 
आज्ञाथके आत्मनेपदी प्रत्यय । 

3 भर० उुछ -" "तास्‌ =" "इताम्‌ ...अन्ताम्‌ 

२ म० पु स्व -.-इथाम्‌ ...ध्वम्‌ 

2 उ० 3० »«« ४ . भावहे ...आमहे 


(८ ९ 


प्रथम, चतथ, षष्ठ ओर दशमगणके भात्मनेपदी धातक्षोंके लिये 
ये प्रत्यय हैं । देखिये-- 
पथधयगण ( अ ) 
बुध = ( जानना ) = १ बोधताम्‌, बोघेताम्‌ , बोधन्ताम्‌ । २ बोधस्व 
बाधथाम , बोधध्वम्‌ | हे बोध बोधावहे बोधामहे ॥ 
चतुथंगण (य ) 
दयु = ( शुद्ध दोना ) = 9 उच्यताम्‌, शुच्येताम्‌, श॒ुच्यन्षास । र 
शुच्यस्व, झुच्येथाम्‌ , झुच्यध्वम्‌ । ३ छच्ये , शुच्यावहे, शुच्यामहै ॥ 
पछठगण ( अ ) 
श्लिष्‌ = (फेकना ) क्षिपताम्‌., क्षिपेताम्‌, क्षिपन्तान्‌ । २ क्षिपस्व 
क्षपथास्‌, कक्षेपध्चम । २ क्षिप, क्षिपावहे, क्षिपामहे ॥ 
भन्य गणाके लिये आत्मनेपदी आज्ञार्थक श्रव्यय निम्नप्रकार होते हैं--- 


पक ० द्वि° अह्ठु ० 
7 भत पु ...ताम्‌ . . - आत्ताम्‌ --- अताम्‌ । 
२ म० पुट ...स्व -.. आथाम्‌ -.-ध्वस्‌ । 
दे उ० पुर ज . - आवहै .. . आमहै । 


पूवाक्त प्रत्ययो ओर इनमें फरक इतनाही है कि पूर्व प्रत्ययोंके “इ !? 
क स्थानपर यहां “आ ? हे ओर “ अन्ताम्‌ ? श्रत्ययके स्थानपर यहां: 
केवल ^“ अताम्‌ ? हे, देखिये इनके रूप- 
द्वतायगण ( °) 
इंड = ( स्त॒ति करना ) = 9 ईंदाम, ईडाताम, ईडताम्‌ । २ ईैडिष्व 
दडाथाम्‌, इंडिध्वम । ३ ईडे, इंडावहे, ईडामहे ॥ 
ठेतीयगण ( धातुके भाद्याक्षरका द्वित्व ) 

श्र = ( धारण करना ) = १ बिश्वतास, बिश्रातास, बिअतास्‌। २ 
बिश्टष्व, बिज्ञाथामू, विभृध्वम । ३ बिभरे, बिभरावहे, बिभरामहे॥ 


र =-= # पण्या २ च 


( १३ ) 


पंचमगण ( नु ) 
स्रु = (रस निकालना ) = १ सुनुताम्‌, सुन्वाताम्‌, सुन्वताम्‌ । 
२ सुनुष्व, सुन्वाथाम्‌, सुनुध्वम्‌ ॥ ३ सुनवै, सुनवावहे, सुनवामहे ॥ 
सप्तमगण ( न ) 
इन्ध = ( जलना ) = १ इन्धाम्‌ , इन्धाताम्‌, इन्धताम्‌ । २ इन्त्स्व, 
इन्धाथाम्‌, इन्ध्वम्‌ 1 ३ इनधे, इनधावहे, इनधामहे ॥ 
अश्मगण (उ) 


करु = (करना) = १ ऊरुताम्‌, कूर्वाताम्‌, कुवेताम्‌ । २ कुरुष्व, 
कर्वाथाम्‌, करुध्यम्‌ । ३ करवै, करवाव, करवामहे ॥ 

नवमगण (ना) 
ऋ = (क्रय करना) = १ क्णीताम्‌, कीणाताम्‌, क्रीणताम्‌ । २ 


क्रीणीष्व, क्रीणाथाम्‌, कीणीध्वम्‌ । ३ ऋणे, क्रीणावहै, कीणामहे ॥ 
इस प्रकार आज्ञार्थके रूप बनते हैं । केवल प्रत्यय ध्यानम रखनेसे रूप, 
पहचाने जा सकते हैं। 


संस्क्रत-वाक्यानि । 


पाक्षिण: पत्नाणि नयन्तु । स्वं अनेनान्नेन तुष्य । सर्वेऽश्वा अदेव हीर 
चलन्तु । अहं चखानि किम्‌ ? तं विडारं मा ताडय, परंतु तं श्वानं अधुनेव 
ताडय । 

अन्नत्या: सर्वेऽपि मानवाः यद्यद्रोचते तत्तदन्नमदन्त | त्व किमपि मा 
आद्धे । यः धनं याचकेभ्यो ददाति स ददातु । वं मद्यं वच्य देहि । अहं 
तुभ्यं ऊ ददानि ? 
योगी मनः तत्र युनक्त । स्वमपि तथेव स्वकीयं सन युङ्ग्धि । सवे 
छात्रा: स्वकोयबख्वृद्धयथं व्यायामं कचन्त । त्वं त॒ सायप्रा्तः यथास 
व्यायामं करोति तथैव कुर्‌ । 
यदहं वदामि तत्वं बोधस्व । सोऽप बोधताम्‌ । स्वं इश्वरं आत्मराद्धयर्थं 
दाडघ्व । सवं शिष्याः स्वकयिानि वाणि बिअतास | स्वं अज्ञे सोम॑ 


( १४ ) 


झुन॒ष्व । आरभ त्वे इन्त्स्व । 
( लिड़ग ) झअनद्यतनभत (अपूर्ण-भत ) 


परस्मेपदके प्रत्यय । 

एक० ह्वि० बहु ० 
१ ...त्‌ ... ताम्‌ ,.. अन्‌ 
र -न्खं ( ; ) --.-त्म्‌ 1 
= ---अम्‌ - ---च ००4 मी 


( कुङ्‌ ) क्षमय्यतन भूतके रूप बनानेके समय धातुके पूवे ¢“ अ?” छगताः 
है । देखिये- 
प्रथमगण (अ ) 
नी ( नय ) ले जाना = 9 अनयत्‌, अनयताम्‌, अनयन्‌ । २ जनयः, 
अनयतम्‌, अनयत | ३ जनयम्‌, मनयाव, अनयाम ॥ 
चत॒थंगण (य) 


= ( कोध् करना ) = १ अकुप्यत्‌, अक्ुप्यताम्‌, अकुप्यन्‌ । र 

अक्ष्यः, अकुप्यतम्‌, अकृष्यत । ३ अक्रप्यस्‌, अकुप्याव, अकुप्याम ॥ 
पष्ठगण (अ ) 

गष = (माला करना ) = $अगुम्फत्‌, अगुम्फतास्‌, अगुम्फन्‌ । २ 


अगुस्फः, अगुम्फतम्‌, अगुस्फत । ३ अगुम्फम्‌, अगुम्फाव, अगुम्फाम ॥ 
ददामगण (अय) 
चकै = (चबाना) = अचर्वयत्‌, अचर्वयतास, अचर्वयन्‌ | २ 
अचचंयः, जचवेयतम्‌, अचयैयत । ३ अचवंयम्‌, अचवेयाव, अचवयाम ॥ 
द्वितीयगण ( ० ) 
ख्य! = (कहना ) $ = अख्यात्‌, अख्याताम्‌ , अख्यन्‌ ( अख्यु: )। 
२ अख्याः, अख्यातस्‌ जख्यात । ३ अख्याम्‌, अख्याव, खख्याम ॥ 
तृतीयगण ( द्वित्व ) 
दा = (देना) = १ अददात्‌, अदत्तम्‌, अददुः । २ अददाः, जदत्तम्‌ 
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न 


(८ €) 
अदुत्त । ३ अददाम्‌, अदद्द, भदद्म ॥ 


पचमगण (चु) 
साध = (सिद्ध करना ) = १ अषाध्नोत्‌, भसाध्नुताम्‌, असाध्नुतरन्‌ ४ 
२ असाप्नोः, जकाभ्नुतम्‌, असाघ्नुत। ३ असाध्नवम्‌, अखाध्नुव , 
असाध्नुम ॥ 


सप्तमगण ( न ) 
पिब्‌ = ( चू करना) = 


= १ आपिनय्‌ , भपिंशम्‌, अपिंषन्‌ । २ अपिनर्‌+ 
आर्पेष्टम्‌, जपिंष्ट । ३ भपिनषम्‌ , अपिंष्व, घार्पिष्म ॥ 
 अशमगण (उ ) 
तन्‌ = ( फेखाना = १ भतनोत्‌ + अतनुताम्‌, अतन्वन्‌ । २ भतनोः, 
ज तनुतस्‌, अतनुत । ३ अतनवम्‌, अतनुव, भतनुम ॥ 


नवमगण (ना) 
क्री = (क्य करना) = 9 अक्रीणात्‌, नक्रोणीताम्‌, शक्रीणन्‌ | 


२ अक्रीणाः, अक्रोणीतम्‌, अक्रीणीत । ३ अक्रीणाम्‌, भक्रीणीव,. 
जक्तीणीम ॥ 


इत्र रीतिसे परस्मेपदी संपूर्ण घातुओंके अनद्यतनभूत (ङ्‌) ने रूप 
बनानेके एकही प्रत्यय हैं ओर प्रायः सभी धातुओंके रूप एकी नियमसे 
बनते है । धातुके पूर्व अ ” उसके पश्चात्‌ धातु उसके भनंतर गणका 
ष्चिन्द भोर उसके पश्चात्‌ कङ्का प्रत्यय लगता है । सब धातुओंके लिये 
एकी प्रत्यय होनेके कारण ये रूप सुगम हैं । अब छडः के भात्मने पदी 
रूप देखिये--- 


( छिडर ) अनद्यतनभूत 
आत्मनेपदी प्रत्यय 


एक० द्वि° बहु ० 
३ भ्र छु० ---त -**इदतामर्‌ ,..अन्त 
२ म० पु ...थाः; - - -इथाम्‌ ,. ध्वम्‌ 
ब उ पुछ ब्ब्न्छ्धे ...वहि ~ 


| हा 
क क सा छठ 


। ( १६) 


पूर्वोक्त रीतिसे धातुके ८“ भ ” पश्चात्‌ धात्‌, बाद गणचिन्द ओर 
अंतमें प्रत्यय छगता है । ज + धातु + गणचिन्ह + लङ्का प्रत्यय इस 
प्रकार रूप बनता हे, देखिये इनके रूप--- 


प्रथमगण 
बुध = (जानना ) = १ भबोधत, कबोघेताम, अबोधन्त । 
२ सवोघथाः, घवोघेथाम्‌, अवोधध्वम्‌ । ३ भवोधे, भवो धावदि, 


` ~ भवोधामहि ॥ 
चतुथगण (य ) 
शुच = ( खद्ध दोना ) = १ कद्मच्यत, अशुच्येताम्‌, अशुच्यन्त । २ 
अद्युच्यथाः, नद्यच्येथाम्‌ , भशच्यध्वम्‌ । ३ अशुच्ये, भशुच्यावहि, 
भराच्यामहि । 
षष्ठगण ( म ) 
श्चिप्‌ = ( फेंकना ) = १ अक्षिपत, अक्षिपेताम्‌, अक्षिपन्त । २ अक्षि- 
पथाः, अक्षिपेधाम्‌, अक्षिपध्वम्‌ | ३ अक्षिपे, जक्षि पावहि, अक्षिपामहि ॥ 
दृशमगण ( अय ) 
गण्‌ ( गिनना) = १ अगणयत, अगणयेताम्‌, अगणयन्त। 
२ अगणयथाः, अगणयेथाम्‌, अगणयध्वम्‌ । ३ अगणये, 
अगणयावहि, जगणयामदहि ॥ 
अन्य गणोके रूपोके लिये पूर्वोक्त अत्ययोंके “ इताम्‌ ओर इथाम्‌ ” 
के स्थानपर “ आधाम्‌ और आताम्‌ '! समझिये। अब इनके रूप बनाइये- 
छ्वितीयगण (° ) 
आस (बेठना ) = १ जास्त, आसातास, आसत। २ आस्याः, 
आसाथाम्‌, आध्चम्‌ । ३ आसि, जास्वहि, आस्मि ॥ 
ततीयगण( द्वि ) 
दा (देना) = १ अदत्त, अददातास, अददत । २ अदलत्थाः, अददाथार्‌,- 
अददध्वम्‌ । ३ अददि, अदद्वहि, अदद्महि ॥ 


( १७ ) 
पंचमगण (नु) 


स्रु (रस निकालना ) = 9 असुनुत, असुन्वाताम्‌, असुन्वत | 
रे असुलुथाः, असुन्वाधाम, असुचुघ्वम्‌ । ३ असुन्वि, असुनुवहि, 
असुनुमहि ॥ 
सप्तमगण (न) 
खुज्ञ ( युक्त होना 2 = 9 अयुङ्क्त, अयुब्जाताम, अयुज्जत- 
२ अयुङ्क्थाः, अयुज्षाथाम, अयुडग्ध्वम | ३ अयुजि, अयुन्‍्ज्वहि, 
अयुज्ज्मद्धि ॥ 


अष्टमगण (उ) 
+ सन्‌ (कैखाना ) = १9 अतनुत, जतन्वाताम्‌, अतन्वत । २ अतनुथाः, 
अतन्वाथाय्‌, अतनुध्वम्‌ 1 ३ अतन्वि, अतजुवदि, अतनुमद्दि ॥ 
| नवमगण (ना) 
क्री (क्य करना) = १ अक्रोणोत, अकीगाताम्‌, 
२ अकीणीथाः, अकीणाथाम्‌, अक्रोणीध्वम्‌ 
अक्रीणीवदि, जक्रीणीमदहि ॥ 
इस प्रकार अनग्यतनभूतके रूप होते हैं । परस्मेपदी ओर आत्मनेपदी 
शेसे दोनों रूप बनानेकी रीति यहां पाठक देखें ओर ध्याने रख । इससे 
उनको ये रूप बनाना सुगस होगा । कदं धातुओकी कुछ विशेषता धः सी 
होती हैं, परंतु यहां विशेषताओंका उल्लेख करना नहीं है, परंतु सर्वेसाधारण 
नियसही बताना हे। 


अक्रोणत । 
। ३ अक्रीणि, 


4 न ~~ 
खर्र त-काच््याने । 
यद्ग तनाव तन्रानयं तवाज 1 यवा स, 


= {~ ऋसच्छम ग (न ५ त तक्र (= | = 1 
स्व किसकरों; £ यदा तव पुत्री पुन्पाणां माला जगुस्फत्‌ तदा स्र कृञ्च गतः? 


= के क | ऋ 1 क 
यदा त्वसमन्नमचवंयस्तदा त्वं जलं के नापिबः ? स =+ 
र (1 व तन करे ... + वां तदा किमख्यात्‌ ? 
स्व तदा तस्मे केमददाः ? तेन कर्मणाते सर्वे पुरुषाः किमसाभ्नुवन्‌ ? 
यदाहं वीनि मेष क विवत्‌ चम्‌ ^= ; क्मसाध्चचर 
दाहं लवणे भेषजानि सम्यक्तया तदा सन जल 5 
२[ स. पा. मा. भा. १७] 


( १८ ) 


नानीतभ्‌ १ युद्धेन स्वकीयं याः सर्वासु दिषु स वीरोऽतनोव.1 तदा गा 
कोऽश्ीणात्‌ ! | 

व्वमबोधथाः कि यन्भया कथितम्‌ { यदा स अजश्ुच्यत तद्‌ स्वया कि 
छतम्‌ ? कस्तत्र तद॒क्षिपत * किमर्थ त्वमेवं तदक्षिप: १ स्वमगणयथाः किमू 
खट्‌ नागणये । ख तत्रास्त । अदं छात्राय पुस्तकमददि । स सराममसुनुत | 
योगी परमात्मनि मन: अयुङ्क्त । स ॒तच्र॒ वच नातनुत । स वांणिक्तऋ 


नाक्रीणीत । 


पाठ ४ 
विध्यर्थ ( विधिर्ङ्‌ ) 
विधिलिड के परस्मेपदी धातुओंके प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 
विधिलिड-- परस्मेपदी प्रत्यय । 


१ ...दैत्‌ ... दताम्‌ ...इयुः 
र द ..द्ंतम्‌ नन्देत्‌ _ 
म ,..इेयम्‌ इंच «इस 
प्रथमगण (अ ) क्‍ 
बुध्‌ (जानना )-- 9 बोधेत्‌, बोधेताम्‌, बोघेयुः । २ बोधेः, बोधेतम्‌» 
बोधत । ३ बो धेयम्‌, बोधेव, बोघेम ॥ ४ 


चतुथंगण (य 2 
कुप्‌ ( क्रोध करना) - १ कुप्येत्‌, कुप्येताम्‌, कुप्येयुः । २ कुष्येः? 
कुप्येत्‌, कुप्येत । ३ कप्येयम्‌, कुप्येव, कुप्येम ॥ 
घष्ठगण (ज ) | 
[क्षप्‌ (फेंकना ) - 3 क्षिपेत्‌, क्षिपेताम्‌, क्षिपेयु:। २ क्षिपेः, क्षिपतम्‌ , 
क्षिपेत । ३ क्षिपेयम, क्षिपेव , क्षिपेम ॥ 


ऋ ॥ 


हे ( १९ 
दश्षमगण ( अय ) 
खर्‌ ( चोरना )- २ चोरयेत्‌, चोरयेतास, चोरयेयुः । २ चोरयेः, 
चोरयेतम्‌, चोरयेत । ३ चोरयेयम्‌, चोरयेव, चोरयेम ॥ 
अन्य गणोके छिये विधिङिङ्के भत्यय निम्नलिखित होते हैं । 


र्‌ ---यात्‌ - ---याताम्‌ ---युः 
रे ...-याः --- यातम्‌ ..-यात 
चे ---यास्‌ «याव ---याम 


द्वैतीयगण (०) 
अद्द्‌ ( खाना) - २ अदात्‌, अदाताम्‌, अद्युः । २ अद्याः, भद्यातस्‌, 
अद्यात । ३ आद्याम्‌, अद्याव, अद्याम ॥ 
| त॒तीयगण ( द्धित्व ) 
दा (देना) - ₹ दयात्‌, दद्याताम्‌, दणष्यः। २ दद्याः, दद्यात्‌, 
दद्यात । ३ दद्याम्‌, दद्याव, द्याम ॥ 
पंचमगण (नु) 
सखाश्च ( साधन करना ) -- 9 सराध्नुयात्‌, साध्नुयाताम्‌, साध्नुयुः । 
२ साध्नुयाः साध्जुयातम॒ , साघ्नुयात । ३ साध्नुयास, 
साध्नुयाव, साध्नुयाम ॥ 
सप्तमगण (न) 
विख ( पिष्ट करना )- २ पिंब्यात्‌, पिंष्यातास, पिंष्यु:। २ पिंष्याः, 
पिंष्यातस्‌, पिंप्यात । ३ पेंब्याम्‌ , पपेल्याच, पिंच्यास ॥ 
अष्टमगण (उ) 
छू (करना >- ९ कुर्याव, कुयौताम्‌, कुः । २ कयौ, कुयौतस्‌, 
कुयौत । ३ कुयांम, कुर्यांव, कुयौस ॥ 
नवमगण ( ना ) 
स्त (स्तंभन करना )- £ स्तभ्नीयात॒, स्तभ्नीयाताम्‌ , स्तभ्नीयुः । 
स्तमभ्नीयाः, स्तम्नीयातस्‌, स्तभ्नीयात । ३ स्तभ्नीयास्‌ ४ 


( २०.) < 


स्तभ्नीयाव, स्तभ्नीयाम ॥ 
आशीलिडः 
विधिलिडः का उपयोग विधि कहने समय नोर ज्ाश्यौर्लिंड का उपयोग 
आद्रीर्वाद्के णर्थमें क्रिया जाता है, इसलिये भाशीङ्के परस्मेपदी 
रूप बनानेकी रीति अब बतायी जाती है- | 
आशीलिडः के प्रत्यय 


१ “यात्‌ ---यास्ताम्‌ ..-यासुः 
च कक @ चया ग्‌ क क के सास्तम्‌ हक की याचस्त 
| ---यासम्‌ .* "यास्व .+-यास 


भू ( होना )- १ भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । २ भूयाः, भूयास्तम्‌? 
भूयास्त । ३ भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म ॥ 
शु ( दिखाना )- १ धूयाव्‌, धूयास्ताम्‌, धूयासु; । २ धूयाः, धयास्तम्‌ , 
धूयास्त | ३ भूयासम्‌, धयास्व, धूयास्म ॥ 
स्म॒ ( स्मरण करना )- १ स्मर्यांत्‌, स्मर्यास्ताम्‌, स्मयोखुः । 
२ स्मर्याः, स्मयास्तम्‌, स्मर्यास्त | ३ स्मर्यांखस्‌, स्मर्यांस्व, 
स्मयांसम ॥ 
दा (देना) - 9 देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयासुः! २ देयाः, देयास्तम्‌, 
देयास्त । ३ देयाम्‌, देयास्व, देयास्म ॥ 
यज्‌ ( यज्ञ करना ) - १ इज्यात्‌, इज्यास्ताम्‌, इज्यासुः । २ इज्याः, 
इज्यास्तस, इज्यास्त | ३ इज्यासम, इज्यास्व, इज्यास्म । 
पाठकोंने यहां देखा होगा कि गणकी भिन्नताका यहां कोई विशेष 
संबंध नहीं है, प्रायः सब घातुओंके रूप एकसे ही होते हैं। अस्तु अव 
लिङ्‌ के आत्मनेपदी रूप देखिये- 
विधिलिड़ः ( आत्मनेपदी ) 


१ ...इत ...इंयाताम्‌ .-- इरन्‌ 
२ ून्दभोः .. इयाथाम्‌ -.-ई्वस्‌ 
३ ...इंय ,.दंवहि ..-दमदहि 


(२१ 2) 


प्रथमगण (ज 2 
ना (ले जाना) $ नयेत, नयेयाताम्‌ , नयेरन्‌ । २ नयेथाः, नयेयाथाम्‌ 
नयेष्वस्‌ । इ नयेय, नयेवद्दि, नयेमाहि ॥ 
चलुथेगण (य ) 
शुच्च ( द्ध होना ) -- १ छच्येत, शुच्येयाताम््‌, शच्येरत । 
२ शाच्येथाः, शुच्येयाथाम्‌ , दाच्येघ्वम्‌ । ३ झुच्येय, शुच्येवद्धि ‡ 
झुच्येमहि ॥ 
है षषछठगण (ज ) सिप 
श्लिष्‌ ( केकना ) ~ 9 क्षिपत, क्षिपेयाताम्‌, क्षिपेरत्‌ । ९ शिया का 
क्षिपियाथास, क्षिपेध्व म्‌ू , । ३. क्षिपेय, क्षिपेवद्दि, क्षिपेमद्दि ॥ 
दर्मामगण ( नय) 
तड ( पटना ) - १ ताडयेत, ताडयेयाताम , ताडयेरन्‌ । २ ताडयेथाः 
ताडयेयाथाम्‌, ताडयेघ्वम्‌ । ३ ताडयेय, ताडयेवदहि, ताडयेम दि ॥ 
द्वित्पैयगण (° ) 
आख ( बैठना - 9 आसीत, आसीयाताम्‌ , आसीरन । २ आसीथाः, 
आसीयाथाम्‌ , जासीष्वम्‌ । ३ आसीय, आसीवहि, आसीमद्दि ॥ 
ज्ञ॒तीयगण ( द्वित््व ) 
दा ( देना )-- १ ददीत, ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ । ददीथाः» द्दीयाथाम्‌, 
दुदीध्चम । ३ ददीय, ददीवहि, ददीमाद्दि ॥ 
पचमगण (नु) 
स्यु (रख निकालना )- १५ सखुन्वीत, सखुन्वीयातास्‌, सुन्तीरच्‌ । ॑ 
२ खुन्वीथाः, सुन्वीयाथाम्‌, सुन्वीध्वम्‌ । ३ खुन्वीय, 
सुन्वीवदि, सुन्वीमदि ॥ 
= सप्तमगण ( न) 
इन्छ (जलाना ) - १ इन्धीत, इन्धायाताम, इन्धीरनच्‌। २ इन्धीथाः, 


॥ 


दन्धीयाथाम्‌, इन्वीध्वम्‌ । ३ इन्धवि, इन्घीवहि, इनः” ” ° 


(२२) 


अशमगण (उ ) 
कर्वीत, ऊर्वीयाताम्‌, कर्बीरन्‌ । २ छ्वीथाः, कुवी- ,. 
याथाम्‌, कुर्वीध्वस्र ॥ ३ कुर्वीय, कुर्वीवहि, कुर्वीमहि ॥ 
नवमगण (ना ) 
की ( क्रय करना ) -- १ क्रीणीत, क्रीणीयाताम, क्रीणीरन्‌ । रे क्रीणी- 
थाः, क्रीणीयाथाम्‌, क्ीणीध्वस्‌ । ३ कीणीयः ऋरीणीवहि, 


कर ( करना )- १ 


ऋरणीरमाद्े ॥ 
आश्ाीकलिडः ( भात्मनेपदी प्रत्यय ) 
$ ...सीष्ट ...सीयास्ताम्‌ ..-सीरन्‌ । 
२ ...सीष्टाः . . - सीयास्थाम्‌ ,. . सीध्वम्‌ । ॥ 
द ---सीय ,. -सीवहि .--सीमहि । 
धु ( द्विछाना 


>) - १ धोषीष्ट, धोषीयास्ताम्‌, धोषीरन्‌ । २ धोषीष्ठाः, 
धोषीयास्था म्‌, धोर्षाट्वम्‌, । ३ धोषीय, धोषीव दि, धोषीमटि ॥ 
जन्‌ ( उत्पन्न करना ) - १ जनिषीष्ट, जनिर्षायास्ताम्‌, जनिषीरन्‌ । ६- 
२ जनिष्ठाः, जनिषीयास्थाम्‌, जनिषीदवम्‌। ३ जनिषीय, 
जनिषीवदि, जनिषीमहि ॥ 
आरीखिङ्‌ के रूप सब धातुओंके इसी प्रकार बनते हैं । 
रामायणम्‌ । 
, पुवं सान्त्वतो रामो वच्ान्तेनाश्रूणि भ्रमाजेयत्‌। सु्रीवस्ुवाच च- | 
ˆ कृतं कृतं त्वया मित्रस्य कतैव्यम्‌ । दुकंभो हि त्वस्सदशो बंधुः । विशेषत ` 
एववेधेऽसमिन्कारे । किंतु त्वया महान्यत्नः कार्यः सीतायाः परिमागंणे । ” | 
इति । | 
ततो मधुरया गिरा प्रणयार्सुम्रीव उवाच- “ म्रात्रा हृतभायेऽदहं भयादित- | 


असामि गिरिं ऋष्यमूकम्‌ । मम आ्रातुर्वाछिनो भयान्मां त्रातुमर्हसि | 
इति । 





(ररे) 


४०५ क्र (न्न 
एवसुक्तस्तु धमंवस्सरो रामः सुओवं प्रहसस्निव प्रत्युवाच- “ उपकार-- 


रक्षणं भिन्नं, अरिरुश्षणं पकारः । अतस्तव भा्यपप हारिणं त्वद््रातरमयेव : 
हानिष्यामि । ?? इांते ६ 


तच्छ्रुत्वा हृष्टः सुआवो रामं प्रशशेस च । उवाच च रामम्‌-- “ राम ! 

चिन: शोर्य वी पौरुष च श्रुस्वा यद्युक्तं तद्विधत्स्व । शुणु तस्य वीयं -- 
अनु दिते सूर्य वाली आध्रेश्रार्तः पश्चिमं समुद कामति \ शेलशिखराण्य-- 
पयूध्व तरसोर्पातयति 1 एरवेविधं बिष्ट कथ त्वं हन्तुं शक्ष्यसे ९ “ 

धि लिड़के लिये खट्‌ 

र्ङ्‌ इससे पूत बतायाही है जिसके भेद वोधिलिडः ओर आशीलिडः 
पाठक जानते ही हैं । वेदमें इस लिडः के स्थानपर “' लेट * का प्रयोग 
दोता है इख समयतक “ कट्‌ ” ने रूप बनानेकी रीति कही नहीं । 
क्योंकि इस ^“ छेट्‌ ” के प्रयोग केवर वेदसें ही आते है ओर कही भी 
नहीं आते । वेदके शब्द नये घडे नहीं जाते। वेदमें जो शब्द बनेबनाये 
हैं. उनको ही पढना है। इसलिये इसके रूप बनानेकी कोई भावर्यकलता 
नहीं हे | «९ किङ ११ के अर्थसें ८६ रे र ११ होता है इतनादी पाठक ध्यानमें 
चारण करें । 


पाठक इस पाठको पढें और समझनेका यत्न करे । 


य [| वअन्‍-॑ूूमा 


पाठ + 

भविष्यकाल ( खट्‌ ) 

इस पुस्तकके प्रथम पारमे वतमानकारुके प्रत्यय दिये हैं, धातु ओर 
इन भ्रत्ययोके बाचसें ८ स्य › रगानेषे भविष्यकारू बनता हे । जेसा- 
भू = भव + ति = भवति 

म्‌ + भस "1 ति = भविष्यति 
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सब धातुके लिये इसके नियम समानही हैं परंतु विशेषता इतनी ही 
है कि कई धातुको “ स्व? के स्व इ '' लगती है और कइयोंको नहीं ॥ 
इसके उदाहरण ये हैं... 

के ~ १ करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति । २ करिष्यसि, करिष्यथ 

करिष्यथ । ३ करिष्यामि, कारिष्याव: करिष्यामः ॥ 

सूचना- जात्मनेपद्के प्रत्यय रूगनेसे उक्त अकार आत्मनेपदी धातुओं 
रूप बनते हैं । जेसा- 

छ - १ करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते | २ करिष्यसे, करिष्येभे, 

करिष्यध्वे | ३ करिष्ये करिष्यावहे, करिष्यामहे ॥ 


जिन घातुओंको इ > कार रुगता नहीं उनके रूप निम्नलिखित 
प्रकार होते हैं | 


ख ~ १ दरक्ष्यति, द्क्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति । २ 
र दक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः ॥ 
स्टज्‌ ~ 9 खक्ष्यीति, खक्ष्यतः, खक्ष्यन्ति। २ 


दरक्ष्यसि, दक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ । 


स्रक्ष्यसि, स्तक्ष्यथः, 
स्न्यथ | ३ सश््यामन स्रक्ष्याच: सजक्ष्याम ॥ 


इन उदाहरणोके देखनेसे पाठकोंको विश्वास हआ होगा कि इस भविष्य- 
के रूप करना सुगम हे । क्योंकि संपूर्ण धातुओंके लिये प्रत्यय एकसे 
ही हैं । तथापि पाठकोंकी सुविधाके लिये य हाँ इसके प्रत्यय देता हूं- 


भावष्यकाल ( रूट ) के प्रत्यय 


परस्मेपदी । च 
१ ... स्यति स्यतः ...स्यान्त 
र्‌ , स्यसि -..स्यथः -- स्यथ 
३ .. स्यापि स्यावः ,.- स्यामः 
आत्मनेपदी । है 
., स्यते स्येते ---स्यन्ते 
..-स्यते .. स्येथे “स्यध्वे 


३ .--स्ये -. .स्यावहे -- -स्यामहे 





ह ` जं क 


इकारे स्थका * दव बनता के जोर अवय" का द्वोते हैं । 
हेते त॒मद्धावाथे । ( ङ्ङ ) | 
दयि चतुथे पाठके प्रारंभसें इसी पुस्तकमें अनद्यतन गरल ( रुङ््‌ ) के प्रत्यय 
य है उनके पूतं ‹ स्य ` रुगानेसे इस लङः के रूप बनते द| सुबोधताके ¦ 
चयि इसके शत्यय यह 1 देते र | इससे सी लड़ः ( अनयतनभूतक समान ) ० 
पातुके पीछे * अ › रूगता है; अब इसके प्रत्यय देखिये- 


हेतुहेतुमद्भावार्थे 
परस्मेपदी प्रत्यय । 
९ न 
---स्यत्‌ ,.-स्यताम्‌ त 
९ ...स्यः .. स्यतम्‌ ...स्यत 
र .. स्यम्‌ 7 ... स्याम 
त्मने न) [१ 
उात्मनंपद्‌ ए प्रत्यय । 
३ ---स्यत . . .स्येताम्‌ . . -स्यन्त 
९ - - -स्यथाः . . .स्थेथाम्‌ . . -स्यध्वसम्‌ 
र -. स्ये . . -स्यावदि ,. . स्यामहि 


अब इनके उदाहरण देखिये-- 
४२ । [ 
पर स्मपद्‌ा चातु 
खुश - १ अबोधिष्यत्‌, अबोधिष्यतास्‌, अवोधिष्यन्‌ । २ अबोधिष्यः,. 
अवोधिष्यतस्‌ , अबोधिष्यत । ३ अवोधिन्यस्‌, घबोधिष्याव,. 
४4 अवोधिष्याम ए | 
नी - १ अनेष्यत्‌, अनेष्यताम्‌, अनेष्यन्‌ । हे न नेष्यः, अनेष्य तम्‌+ 
ष्यत । ३ अनेष्यस्‌, अनेष्याथ, अनेष्याम ॥ 
हे! आत्मनेपदी धातु । 
चुच्‌ - १ अर्वाधिष्यत, अवधिष्येताम्‌, जवर्धिष्यन्त । > अरवाधिष्यथा :,. 


अवर्धिष्येथाम्‌, अवर्धिष्यध्वम्‌ । ३, अवर्थिष्ये , अवर्थिष्यावहि,. 
अवधिष्यामद्दि ॥ 
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नी - १ भनेष्यव, भनेष्येताम्‌ , भनेप्यन्त | २ अनेष्यथा: » अनेभ्येथाम्‌ , 
भनेष्यध्वम्‌ । ३ अनेष्ये, भनेष्यावदि, अनेष्यामहि ॥ 

हेतुद्देतमद्भावार्थक रूपोंका उपयोग द्वेतु दर्शानेके वाक्योंमें होता है 
जैसा-- “ यदि स तत्रागमिष्यत्‌ तर्हिं एवं नाभविष्यत्‌ । । ” ( यदि 
वह वहां जाता तो ऐसा न होता) इस प्रकारके वाक्योंमें द्वेतमद्भावका 
प्रयोग होता हे । | 

अब अनद्यतन-भविष्यके रूप बनानेका विधि देखिये 

अनदयतन-भविष्य ( छर्‌ ) 

अनद्यतन-भविष्य ( लट्‌ ) के प्रत्यय निम्नलिखित हैं | संपूर्ण धातुओके 

लिये येद्दी प्रत्यय हैं- 


परस्मेपदी । 
प्‌ रन्ता ... तारौ .-. तारः 
२ ... ताति ... तास्थः . . तास्थ 
द .-. तासि .. - तास्वः ... तास्मः 


दा (देना) = १ दाता, दातारौ, दातारः। २ दातासि, दातास्थः, 
दातास्थ । ३ दातास्मि, दातास्वः, दातास्मः ॥ 
श्वम्‌ ( अमण करना ) = १ अमिता, भ्रमितारौ, आभितारः । 
९ अमितासि, श्रमितास्थः, अमितास्थ । ३ अमितास्मि, 
भ्रामितास्वः, अमितास्म ॥ 


आत्मनेपदी । 
१ «ता .. तारों ...तारः 
र ,.. तासे , . तासाथे . . . ताध्वे 
३ "नता ^ > तोद ... तास्महे 


आत्मनेपदी धातुओंको ये प्रत्यय रूगंत हैं ओर अनद्यतन-भविष्यके रूप 
बन जाते हैं- 
दा (देना )- 9 दाता, दातारौ, दातारः। २ दातासे, दातासाथे, 
दाताध्वे । ३ दाताद्दे, दातास्वहे, दातास्महे ॥ 


ण = 
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¢ 9 हे 
ये प्रत्यय रगनेंके पूवं मी कै चातुलोको _ ' द लगती है ओर 


च 


६ इको विकल्पसे , छगती कल है 
3 लिये नहीं लगती । थवा कई धातु झोंको जि लगती है 


हा ५ प्नेतारः । खोभिताे 
इकारयोग ~= भता, लोभिवारों $ को भिेतार का 1 = 
खोभितास्थः, लोभितास्थ । रे लोभेताप्ड, ६ 


रोभितास्मः ॥ 9 रोग्धासे 
छ र ठ्धासि, 

इकाररद्ित - १ छोब्चा, रोन्धारा, क 9 हक : ॥ 
रोन्धास्थः, रोन्धास्थ । ३ छोब्धास्मि, रू 9) 


=) ६ ~ सेट ११ स~+द्‌ ख 
जिन घातुओंको इकार ( इर्‌ ) रगत है उनको ` 1 अनिर ॥ 
इकारसद्दित > कते हैं, जिनको नहीं छगता = _ हट इकार 
म [न > स ॥| 
( झनू+ डट्‌ = इकाररदित ) कदा जाता है कल हैः पते इयवाा ) कते हैं । 
लूगता द उनको & चे ट्‌ #, ( चा+ड ~ ~ उपस ४८ 


[= प 
। निए = जैसा हे उसके 
धातु खट्‌, जनिट्‌ वा चेद्‌. पद्दिलेसेह्ी निश्चित दक और जो धातु 
चसे ही रूप बनते हैं। 


पाठ ६ 


पर्णमतकाल (चिद्‌ 2 
शनन. के लिये * छिय्‌ 5 करते हैं। जो क्रिया आज 
नह इ और जो करिया देखी मी नहीं उसके लिये द लिट्के रूप 
पयुक्त किये जाते हैं। जैसा * रामो राजा बत ` ( रामः राजा हुआ था । ) 
अर्थात्‌ कह्दनेवालेके सामने राम राजा नहीं हुआ जोर बहुत दिन पूव 
हुआ था | इस किट के प्रत्यय ये हैं-- 
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परस्मैपदी ( लिट ) 


ध क के (= .1 क, ७: जतुः न ॐ: 
4 = ---अधथुः == 
ड क कः „भं 


श्र ( होना )- 9 बभूव, बभूवतुः, बभूवुः । २ बभूविथ, बभूवथुः 
बभव । ३ बभव, बभविव, बभविम ॥ 

इसमें घातके प्रथमाक्षरका द्वित्व होता हे ओर उस वणका मृदुत्व भी 

होता है 1 जेखा--' भू+अ? ८भ भर+ अः = बिभू+अ? = बभू+झ- बभूव। 
इस ढंगसे रूप बनते हैं । ओर उदाहरण देखिये- 


यु ( मिश्रण करना >) --- १ युयाव, युयुवतुः, युयुचुः । २ युयुविथ, 
युयुवथुः, युयुव । ३ युयाव, युयुविव, युयुविम ॥ 
रू ( शब्द करना ) -- १ रुराव, रुरुवतः, रुरुवुः । २ रुरावेथ, 





रुरुवथु:, रुरुव । २ रुराव, रुरुविव, रुरुविम ॥ 
चर ( पसंद करना ) -- १ ववार, वव्रतुः, वचन्नुः। २ ववांरेथ, वत्नतुः 
वत्र । ३ ववार, ववृव, वव॒म ॥ 
मुच्‌ ( मुक्त करना )-- 9 सुमोच, अमुचत्‌, मुसुचुः। २ सुमोचिथ, 
मुस॒चथु:, सुखच । ३ मुमोच, मुसाचिव, सुस्राचिम ॥ 
वच्‌ ( बोलना ) - १ उवाच, ऊवतुः, ऊल्छुः। २ डवाचिथ, ऊचथुः, 
| ऊच। उवाच, ऊचिव, ऊचिम ॥ 
| प्रच्छ ( पूना )- १ पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । २ पम्माच्छिथ, 
| पग्नच्छथु:, पग्नच्छ | ३ पप्रच्छ, पप्मच्छिव, पग्राच्छिम ॥ 
त्यज्‌ ( छोडना ) -- १ तत्याज, तत्यजतुः, तत्यजुः । २ तत्यजिथ, 
तत्यजयुः, तत्यज । ३ तत्याज, तत्यजिव, तत्याजिम ॥ 
भुक्‌ ( भोजन करना )- १ बुभोज, ुखुजतुः, खजः । २ बुभोजिथ,. 
बुभुजथ॒ः, बुभाज। ३ बुभोज, बुभुजिव, उुखाजेम ॥ 


४ 
~ -- = क जा खा ५ '-- --- ---. 
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युज्‌ ( जोडना ) -- १ युयोज, युयुजतः, युयुः । २ युयोजिथ, 
युयुजथुः, युयुज । ३ युयोज, युयु जिव, युयाजिम ॥ 
तप्‌ ( तप करना ) ~ १ तताप, तेपतुः, तेपुः । २ ततपिथ, ततपिथुः 
तेप । ३ तताप, तेपिव, तेपिम ॥ 
इस रोतिसे परस्मेपदी धातभमोंके रूप बनते हैं अब आत्मनेपदी धात्‌- 
भोके रूप देखिये-- 
भरतकारु ( चछिट्‌ ) आत्मनेपदी । 
जात्मनेपदी लिटके प्रत्यय निम्नालेखित दहं 


१ #3 ...आते -- इरे 
२ ...से ...भाये ,..ष्वे 
३ १५. ...वदे ... महे 


इन प्रस्ययोके द्वारा आत्मनेपदी धातुओंके रूप इस प्रकार बनते हैं-- 
रू ( शब्द करना ) - $ रुरवे, रुरुवाते, रुखुविरे। २ रुरुविषे, रुरुवाथे 
रुसाविध्वे । ३ रुरवे, रुरुवि वहे, रुरुविमहे ॥ 
। दी (सोना )- १ शिङ्े, शिश्याते, शेरियरे २ शिदियषे, दरया: 
थे, शिवियध्वे ३ शेदथे, शिरियवहे, शिरिथमहे ॥ 
चु ( पसंद करना )- १ वतरे, वव्राते, वत्रिरे । २ ववृषे, बन्नाथे 
ववुडदवे । ३ वव्रे, ववुच दे, ववृमहे ॥ 
पच्‌ ( पकाना )- १ पेचे, पेचाते, पेचिरे । २ पेचिषे, पेचाथे, पेचिध्वे । 
३ पचे, पाचचहे, पोाचेमदे ॥ 
भज्‌ ( सवा करना ) -- १ भेजे, भजते, भेजिरे । २ भेजिषे, मेजाथे 
भेजिध्चे 1 ३ भेजे, मेजिवहे, भेजिमहे ॥ 
यज्‌ ( यज्ञ करना ) -- १ दैजे, ईजाते, इंजिरे। २ इंजिषे 
इंजिध्वे ३ ईजे, इजिवद्दे दजिमहे ॥ 
विद्‌ ( विचार करना ) -- १ विविदे, विविदाति, विविदिरे २ विवि 


दिवे, विविदे, विविदिध्वे। ३ विविदे विविदिवह 
विविदिमहे ॥ 


› इजाथे 


(२० ) 


जश्च ( जानना ) - 9 बुडघे, बब॒धाते, बधिरे । २ उदधिषे, बुब॒ुधाये 
बुबाधेध्वे। ३ वब घे, उुलाधेवद्रे, उ धमे ॥ 
मन्‌ ( विचार करना ) - १ मेने मेनाते, मेनिरे । २ मेनिषे, मेनाथे, 
मेनिध्वे । ३ मेने, मेनिवदे, मेनिमहे ॥ 
खभ (खाभ करना ) -- १ छेभे , रेभाते, खाभिरे । २ छेभैेषे, रेभाये, 
रेभिध्वे । ३ लेमे, लेमिवहे, केभिमहे ॥ 
छख ( दल चखाना )- 9 चक्षे, चक्ृषाते, चक्षिरे । २ चकृषिषे। 
चक्षाथे, चकृषिध्वे २ चक्षे, चकरषिवदे, चक षिमहे ॥ 
ध्यु ( दिखाना ) - 9 दुधुवे, दुधुवाते, दुधुविरे । २ दुधुविधे, दुधुवाथे, 
दुधुविध्वे । ३ दुधुवे, दुधुविवद्दे, दुधृविमद्दे ॥ 
कऊ--भू--अखस धातुओका प्रयोग । 
घातुको “आम › प्रत्यय रुग कर उसके साथ “ कु, भ, असरः इन 
तीन धातुक्षोंके लिट्‌ के रूप रूगाने से भी लिट्‌ के रूप बनानेकी एक रीति 
। क, अ, अस्‌ धातके परस्मेपदी आर आत्मनेपदी रूप निम्न पकार हैं-- 
क ( परस्मे० )- १ चकार, चक्रतः, चक्रः । २ चकर्थ, चक्रथः, चक्रः। 
३ चकार, चक्रव, चकम ॥ 
कर ( आत्मने० ) -- १ चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । २ चकृषे, चक्राथे, चक्ृद्दवे,, . 
३ चक्रे, चकृवहे, चकरमहे ॥ 
भ्र ( परस्मे० ) - 9 वभूव, वभरवतुः, बभूवु; । २ बभूविथ, बभूवथुः 
बभव । ३ बभव, बभावेव, बभावेस ॥ 
अस ( परस्मे ) १ आस, आतलः, नासुः। २ आसिथ, आसथुः, 
आस । ३ आस, आसिव, आसिम ॥ 
ये रूप निम्नप्रकार धातुओंके साथ रगाकर लिट्‌ के रूप बनते हैं-- 
कास्‌ ( खांसना ) 
१ कालान्नचक्रे, कासान्चक्राते, कासां चक्रिरे । 
$ कासामास, कासामासतुः, कासामासुः । 


(२९) 


9 कासांबभूव, कासांबभूवतुः, कासांबभुवुः । 
कथ्‌ ( कहना ) 
कथयांचकार, कथयांचक्रतु:, कथयां चक्रुः । 
कथयांचक्रे, कथयां चक्राते, कथयांचक्रिरे | 
कथयामास, कथयामासतुः, कथयामासुः । 
१ कथयांबमव, कथयांब भवतः, कथयांबभवुः । 
यहां प्रथम पुरुष के रूप बताये हैं, जन्य पुरुषोके अर्थाव्‌ द्वितीय तथा 
उत्तम पुरुषोंके रूप इस प्रकार पूर्वाक्त रूप लगाकर पाठक बना सकते हैं 


भनक 2 अती 


पाड \9 
झतकाल ( छुडः ) 
इस भ्तकालके कई प्रकारके प्रत्यय हैं, उनसें प्रथम विभागके प्रत्यय 
परस्मेपदी । 
९ # यो, | “पास -*-उस्‌ 
२ न्न्न्स ( ह ) नन्तम्‌ १ । 
३ «०5 आस ब्न्न्णे न्न्न्स 


ये प्रत्यय प्रायः अनद्यवनभूत ( लडः ) के प्रत्ययोंके समानही हैं केवल 
मेद्‌ इतना है कि “ अन्‌ ?! प्रत्ययके स्थानपर यहां “ उस? प्रत्यय है | 
इनके रूप ये हैं-- 
स्था (ठटरना ) - १ अस्थात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः ॥२ अस्था३, 
अस्थ।तम्‌, अस्थात । ३ अस्थाम्‌, अस्थाव, भस्थाम ॥ 
दा ( देना )- है अदात्‌, जद्‌ातामर्‌, अदु:। २ अदाः, अदातम्‌, अदात | 
३ अदाम्‌, अदाव, अदाम ॥ 


( ३२ ) 


पा ( पीना ) -- २ अपात्‌, अपाताम्‌, अपुः। २ अपाः, अपातम्‌, अपात। 
३ अपाम्‌, अपाच, अपाम ॥ 
जिन धातुभोके अंतमे आ न हो उन धातुभोके लिये “ लड़ ?” के 
समान ^“ अनू ° प्रत्यय “ उस ? के स्थानपर होता है। 
भू (होना) -- १ अभूत्‌, अभूताम्‌, भूवन्‌ । ₹ अभूः, अभूतम्‌, 
अभूत । ३ अभवम्‌, अभव, अभूम ॥ 
पाठकोके ध्यानमें यह बत आचुकी होगी के, इस भूतकाल में ^^ मू ” 
का “ मव्‌ * बनता नदीं ओर न गुण होता है | इसीलिये “ अभूत्‌ 5 
रूप बना है अन्यथा पूवोक्त ऊड़ का रूप “ अभवत्‌ ?” होता है। यही 
लड़ आर लङ्‌ के रूपोमें भेद हे । 
परस्मेपदी प्रत्यय - १.......व्‌. -.-ताम्‌ ...न्‌।२ 


न + 
तयः उ>त | के >>में «व जञ्मः। 
शक ( समथ होना ) 
१. अशकत्‌, अशकताम्‌, अशकन्‌ । २ अशकः, अशकतम्‌, अशकत ; 


३ अशकम्‌ , अद्राकाव, अशकाम ॥ 
बच ( बोलना ) 
$ अवोचत्‌, अवोचताम्‌, क्वोचन्‌। २ अवोचः, अवोचतम्‌, क्षवोचत। 
३ अवोचम्‌, अवोचाव,लवोचाम ॥ 
सिच्च ( छिटकना ) 
।२ असिचत्‌ , धसिचाताम्‌, असिचन्‌ । २ भसिचः, आकचतम्‌, आधिचत । 
३ आसेचम्‌ , असिचाव, असिचाम ॥ 


आत्मनेपदी प्रत्यय - २ ...त “>देतामू #ऋछन्‍त | २ ...थाः 


इथाम्‌... ध्वम्‌ | ३ ... द ...वहि ..-महि। 
(लेप ( खीपना ) 
9 अलिपत, भष्पेताम्‌, अच्पिन्त। > भङ्पिथाः, आञ्पिधाम्‌, 
आलिपध्वम्‌ । ३ जलिपे, अलिपाबां७, अलिपामद्दि ॥ 


मु 





( ३३) 


इसे प्रकार अन्यार्य धातुभोंके रूप होते हैं । पाठक इस प्रकार 

चातुजाकं रूप बना सकते हैं, इसीके कईं अन्य प्रकार हैं परंत उन सबको 
जाननका कोई विशेष प्रयोजन नहीं हे । 

णजन्त ( प्याजक ) क्रिया । 

क्रियाके दो भेद हैं। एक स्वयं करनेकी क्रिया और दसरी दूधरेके द्वारा 

करानेकी क्रिया । जैसे करना, कराना । पाली स्वयं करनेकी हे और दूसरी 

दूसरेसे करानेकी हे । पद्िले प्रकारके रूप इस सम्रयतक दि 


` ऋक दूसरे प्रकारके देते हैं । 


धातु अथे 


णिजन्त ( प्रयोजक ) 


१ स्फुर- ( स्फुरण करना ) स्फारयति, स्फारयते । 


२ पा- (रक्षण करना) 
३ द- (देना) 

द सदह ( बढना ) 

५ दुघ्‌- ( दूषित करना ) 
प्री- (श्रोवि करना ) 
व्यू थ- ( खी करना ) 
प्रथ- ( प्रसिद्ध होना) 
नट्‌- ( नाचना ) 

१० ज्वलू- ( जलना ) 

११ चत्ठ--( चलना ) 

रू ध्यन- ( शब्द्‌ करना ) 
९२ ऋम-- ( आक्रमण करना ) 
१८ नम्‌- ( न्न होना ) 


|| 


© ७५0 {४ ¢ न) 


` १५ स्ना- ( स्नान करना ) 


१६ कम्‌- ( इच्छा करना ) 
१७ चाम्‌-- (शांत करना ) 


३.[ सं. पा. मा, भा. १७ ] 


पारयाति, पार्यते । 


` दापवाति 


रोहयति 

दूषयति 

प्रोणयति 

न्यथयति 

प्रथयति 

नटयाते, नाटयति 
ज्वख्याति, ज्वालयति 
चर्यति, चारयति 


घ्वनयति, ध्वानयति ` 


क्रमयति । 

नमयति, नामयदि 
स्नपयति, स्नापयति 
कामयति 

रमयति 


रूप 


ते । 
ते । 
ते, 


न 


त । 


० 


त | 


ष 


ते । 
ते । 
( 


त | 


| 2“ 4 27 27 2” 27 


अल्प 


ही हैं, 


( ३४७) 


१८ यम्‌-- { स्वाधीन रखना > यामयति- ते । 
क, वि क ऋ, ऋ दै = = ~ य > 5० 
ये अयोजक कक्रेयाके वतेमानकालरूके रूप हैं। इनके अन्य लकारोंके रूप 


पूर्वे पाठोंमें बतायी रीतिके अनुसार ही होते हैं । इनके अर्थ इस प्रकार 
होते हैं--- 


दा- ददाति | (देता हैं ) 
दापयत्ति ( दिलाता हैं ) 
डयथू--व्ययतते ( दुः्ख्री दोता दे ) 
व्यययतिं ( दुःख देता है ) 
नट---नटति ( नाचता है ) 
नटयाति ( नचाता है ) 
चअल्छू--चरूति ( चलता हे ) 
चलयाति ( चलाता है ) 
न म्‌--- नमति ( नम्न होता ह ) 
नमयति ( नमाता है ) 
स्ना- स्नाति ( स्नान करता हे ) 
स्नापयति 


( स्नान कराता है ) 
इस प्रकार इनके अर्थ हैं । यह श्रयोजक क्रिया बहुत उपयोगी हे 7 


श्लोकपाठः | 
पुत्र बहुविधर्वाक्ययाच्यमानस्तया चपः । 
नान्रद्‌घच्छास्वपतिः कन्यायां भरतर्षभ ॥ २० |) 
ततः; सा मन्युनाऽऽचिष्टा ज्येष्ठा काशिपतेः सुता) 
अग्नवीत्साउश्रुनयना वाप्वक्विष्टुतयः गिरा ॥ २१ 7 
( म० भा० उद्योग० अ० १७५ ) 
“ हैं भरतर्षम | एवं तया बहुविधैः वाक्यैः याच्यमानः नृपः आल्वपतिः 
तस्यां कन्यायां न अश्रदधत्‌ ॥ ततः सा काशिपतेः ज्येष्टा सुता मन्युनां 
क्राविष्टा साश्ननयना बाप्पावैष्लुतया गिरा अनरवीद्‌ ४ 


( ३५ 
पाठ < 


स चन्त-क्रिया । 
रम्‌ ( जाना ) = गच्छति ( जाता है )। 8 
जिगामिष ति ( जाना चाहता है ) | यह सन्नन्त क्रिया हैं | 
पर्‌ ( पटना) = पर्ति ( पढता है ) । 
_ पिपटिषत्ति ( पढनेकी इच्छा करता है ) » [ ? ~ 
ये सन्नन्त- क्रियाके उदाहरण हैं । किसीके करनेकी इच्छा करन्का ह 
"यन्तः करनेके लिये इस त्रियाका प्रयोग होता हे। 
इिच्त होता है छोर पश्चात्‌ ' स 2 प्रत्यय गता हे, जसा-- 
भनु = शुम = बभू+स = बुभूष न॑- ति ~ ब्भूषा ते 


ष 


करता हे) इष प्रकार इस क्रियाके रूप बनते हैं । 


इस प्रियमे धाटुका 


९ भर॒ ( होना ) *«- बुभूषात ॥ 
र पर्‌ ( पटना ) क पिपरिषाति | 
३ म्ुष (चोरना ) ... . सुखषिषति । 
© भिद्‌ ( भेद करना ) भ बिभिव्साति । 
७ हन (मारना ) + जिघांसति । 
८ गम्‌ (जाना) 2 जिगामषांते । 
७ लिख्‌ ( लिखना ) क लिलिखिषांते । 
< ज्ञा ( जानना) ४ जिज्ञारुते । 
९. मान्‌ ८ मानना ) ध मीमांसते । 
२० स्था (सरना) = तिष्ठासाति । 
र्र्‌ राध्तू ( रक्षण करना ) ... रिरक्षिषति । 
९२ छ (करना) `... चिकेति । 
९२ ष्‌ (इच्छा करना ) ... लिलायिषति । 
९७ वद्‌ (बोलना ) न विवदिषति । 


षणि मण म अ ~ क र ऋ किणः 


€ ३८ 2 
क हि 
=> ~. ४5 55 ~ राध 1 ईर जल ये 
इनके अध कैसे होते, द्व बातको पाड्य हा 57 ह । इतारूओ 
उको किए यह दुहराना आवङ्प्रक नदी दै । 
[य च्ञ 2 
यहां क्रियापदाविचार खम्ताध इजा । नच उष 
प्रयोग करनेकी विधि बताना हें । 
५.४ | 
उपसर्ग ओर धातु । 
हे => + _ ~ च ५ च न चल 
गता है जार घातका अर्थ भी बदल दता है | जल- 


गैफ़े साथ धाउनोंका 


भ्रात पच उपखगे 
-- ( जाना ) गच्छति, अगच्छत्‌, गमिभ्यति, जगाम । 


गम्‌ 5 
इसीको उपसगे कूगनेसे क्रियाएं निर्वीख्खित प्रकार होती हैं --- 
१ प्रगच्छति, सगच्छति, उद्गच्छाति, भनुगच्छति । 
र प्रागच्छत्‌ , समगच्छत्‌, उद्गच्छत्‌, अन्वगच्छत्‌ । 
( प्र+अगच्छत्‌, सम्‌+अगच्छत्‌ | उत+अगच्छत्‌ । भनु+अगच्छत्‌ । ) 
३ प्रगमिप्यति, संगामेष्यति, उद्धमिष्यति, अनुगामेंब्यति । 
® प्रजगाम, सजगाम, उज्जगाम, अनुजगाम । 
प्रत्येक छकारका रूप बननेके पश्चात्‌ वह इष्ट उपलग्गके पश्चात्‌ रखा जाता 
हे । अर्थात्‌ * संगम्‌ ` धातुकाख्ङ्का रूप * सम्रगच्छत्‌ ` द्वोता हे क्योंकि 
छडः का रूप * अगच्छत्‌ ? हे ओर उसके पूत्र सम्‌ ` उपसगे छग जानेसे 
ˆ सम्‌+जगच्छत्‌ = समगच्छत्‌ ° बन जाता हे। इसी प्रकार अन्यान्य 
ध्ातुजके रूप करनेका यत्न करना चाहिये | पाठकोंकी सुविधाके लिये 
कुछ उदाहरण यहां दिये जाते ६---- 
१ गम्‌ (जाना ) 


अ धि+गम्‌ = ( प्राप्त करना ) = अधिगच्छति, भध्यगच्छत्‌, 
अधिगमिष्यति | 


कण! 


अनु + गम्‌ = (पौछे चलना ) = अनुगच्छाति, अन्वगच्छत्‌, 


अनुगाभिष्यति । 


# १1 


अव+गम्‌ = (जानना) = अवगच्छति, अवागच्छत्‌, अवगभिष्यति । 


१, 


(५२७) 


` ४ भा+गम्‌ = ( माना) = मागच्छति, भागच्छत्‌, ` भागमिष्याति । 


५ उप+गम््‌ = ( समीप जाना ) = उपगच्छति, . उपागच्छत्‌, . 
ं उपगमिष्याति । 
६1 = (जाना ) = निगच्छति, न्यगच्छत्‌, निगामेष्यति । 
७ निरीम्र्‌ = (बाहर जाना ) = निगच्छति, निरगच्छत्‌, 

निगमिष्यति | 


८ विगम्‌ = चला जाना ) = विगच्छति, ब्यगच्छत, विग मिष्यति । 
९ संगम्‌ = ( मिलना ) = संगच्छति, समगच्छत्‌, संगमिष्यति । 


इसी प्रकार अन्यान्य धातुओंसे अन्यान्य उपसगे रूगकर विविध धावु 
बनते हैं समय समयपर एकसे भी अधिक उपसर्ग रुग जाते हैं। अब 
न्य घातुओंके भी कदे उदाहरण देखिये । 
उपवस्‌ ज ( उपवास करना ) उपवसति 7 उपावसत्‌ $ 
` उपवसिष्यति | 
जेस = ( छोडना ) = निमृद्नति, निरुजत्‌, निमोक्ष्यति । 
नैया = ( जाना ) निर्याति, निरयात्‌, निर्यास्यति । 
भ्रद्ह्‌ ( जलाना ) = प्रदहति, प्रादहत्‌» प्रधक्ष्यति । क्ष्याति 
व _ ( दोषयुक मुद्‌ दोपि 
विक्रम = (पराक्रम करना ) = विक्रमति, ब्यक्रमट, विकभिष्यति 
विग = ( नंदा करना ) = विगदईति, व्यगद्देत्‌, विगदिष्यति । 
विचत्य = ( ददिरना ) = विचरति, व्यचरत्‌, विचलिष्यति । 
बिल = (पार दोना, देना ) = वितरति, व्यतरत्‌, वितरिष्यति | 
संभू = (जन्म केना ) = सेभवति, समभवत्‌, सभावेन्यति । 
सभाष = ( संभाषण करना ) = संभाषते, सम नाषत, सभाषिष्यते । 
ठ ( सं° पा० मा० भा० १७ ) 


॥ ॥ 


( ३८ ) 


सी प्रकार अन्यान्य धातुओंके उपसर्पू्वक रूप जानने उचित हैं 1 इनके 
प्रयोगं संस्कृत भाषामें सेकडों स्थानोंपर अति हैं । इसाञ्यि उपसर्गपूर्वक 
धातुोंके रूपोंका महत्त्व पाठक स्वयं ही जान सकते हैं। उदाहरणके 
लिये निम्नाछेखित छोक दे खिथे--. 


भात्मवीर्य समाश्रित्य श्चुत्यवीर्य च कौरव । 
आह्वयस्व रणे पार्थान्र्वथा श्चात्रेयो मव ॥ ५४ ॥ 
परवीयं समाश्रित्य यः समाहयते परान्‌ । 
जशक्तः स्वयमादातुमेतदेव नपुंसकम्‌ || ५५ ॥ 
( म० भा० उद्योग० अ० १६२ ) 


“*कपने वीर्यका और नोकरोंके पराक्रमका आश्रय करके, हे कौरव ! 
युद्धमें ( पार्थान्‌ ) पांडवोंको आह्वान कर, सब श्रकारसे क्षत्रिय बन ॥ ; 
दूसरेके बलका आश्रय करके जो शत्रुओंको युद्धके लिये आह्वान करता है 
भोर स्वयं युद्धका भार उठानेमें भदाकत होताहे, वह नपुंसक है ॥ ” 
इन शछोकोमे-- | 
समाश्रित्य - ( सम्र॒+भा+श्रि ), 
नाह्वयस्व - ( आ+छ्ने ), 
समाहयते = ( सभा ), 
भादातुं - ( आ+दा ) । 
ये सब रूप उपसगैपूर्चक घातुओंके, हैं। पांठक इस प्रकार जान लें । 


क्‍ 
| 





(२५, ) 


-- पाठ ञ 
धातुसाधित रूप । 
धातुके साथ भ्रत्यय रूगकर कई-“अआवश्यक रू + बनते हैं अं सीर उनका 


वारंवार उपयोग होता है, इसलिये इस पाठमें इन प्रत्ययोका विचार 
करना हे । 


« तम्‌ प्रत्यय [४ स 
क्त्या करने ‹ के किये › इस धसे यह प्रत्यय छगता है । जेखे-- 
छः ( करना > - कतुम्‌ । ( करनेके स्थि ) 
गम्‌ ( जाना ) न (ता आह: 
एडिसव ( लिखना ) ~ छेखितुस, । ( लिस्छनेके 2 


सेव ( सेवा करना ) . 7 सेवितम्‌ ॥ 1 ( सेवा करनेके ,» ) 
आ ये रूप वार॑वार संस्कृत-भाषामें प्रयुक्त होते हैं जोर इनका बनना जडा 
भान है। इसलिये कई रूप यहां देते हैं--- 


अच्छ ( चिह्न करना) = शंक यितुम्‌ | अर ( भोजन करना 9) शितुस्‌ 


अल्‌ ( जाना ) = अतितुम्‌ आप्‌ (ज्यापना 2 = % प्तम्‌ 
उद्‌ (खाना ) = गत्तुम्‌ कथ्‌ (कूदना ) = कथयितुम्‌ 


उन्‌ ( जीवन धारण करना ) = कस्प्‌ ( दिलना ) = कम्पितुम्‌ 
| अनितुम्‌। कृष्‌ ( दर चलाना 2 = कष्टुस्‌ 
अच्क ( पूजा करना >). = -णाचेत॒म्‌ | कैस ( चखना ) = ऋमितुम 
( १ गण ) 1 जच्चैयितुम्‌ | गण ( गिनना) = गणयितुम्‌ 
५१८ (गण च्छिद्‌ ( काना). = छेत्स्‌ 
आथ ( मध्णना ) = जी (जय प्राप्त करना ) == जतम्‌ 


जर्थयितुस्‌ हे 
च्‌ ( रक्षा करना ) = भवितुम्‌ | तह ( चाडन करना > = ` ताडयितुम्‌ 


(४०) 


इसी प्रकार भन्यान्य धातुभोंसे “ तुम्‌? प्रत्ययान्त धातुसाधित रूप बनते 
दै । अब पारक इनको पहचान सकते हे । 
' त्वा ` प्रत्यय 
 ^...करके › इस अथं्म सस्त धातुर्जोको ‹ त्वा °. प्रत्यय गकर रूप 
जनते हैं, जेसे- | 
गम्‌ = गत्वा = ( जाकर ) 
पा = पीत्वा ~ (पकर) 
भ्रुज्ञ = भुक्त्वा = ( भोजन करके ) ¦ 
नम्‌ = नत्वा = (नमन करके ) 
तुष्‌ = ठृषित्वा = ( तृषित होकर ) 
इस प्रकार रूप इस भ्रस्ययसे बनते हैं। इनका भी संस्क्ृत-भाषामें 
बहुत ही उपयोग है । भव इनके कटं उदाहरण देते हैं--- 
रर्‌ ( ट्टना ) ~ चरित्वा ध्रु ( धरना ) ~ त्वा 
त्वर्‌ ( स्वरा करना) ~ त्वरित्वा | नर्‌ ( नाचना ) -- नदित्वा 
दण्ड्‌ ( दण्ड देना )- दण्डयित्वा | नञ्‌ (नाश होना ) -- नाशित्वा, 


दम्‌ ( दमन करना ) ~ दमित्वा नष्टवा 
द्का (काटना ) ~ दष्ट्वा निन्द्‌ (निंदा करना ) - निन्दित्वा 
दा (देना) ~ दत्वा चत्‌ ( नाचना ) - नर्तित्वा 

दुद्‌ ( दोहना ) ~ दुग्ध्वा पच ( पकाना ) ~ पक्त्वा 

दिष्‌ (द्वेष करना) ~ द्ष्ट्वा | पटू ( पढना ) ~ परित्वा 

धाव्‌ ( दोडना ) - धावित्वा पा (रक्षण करना ) ~-पात्वा 

धा ( धारण करना ) - हित्वा प॒ष्‌ ( पुष्ट करना )- घुष्टवा 
धु ( हिलना )- धुत्वा पूज़ (पूजा करना ) ~ पूजयित्वा 


इसी प्रकार भन्यान्य घातुओंसे “ स्वा” प्रत्यय छगकर रूप बनते है । 


(७१ ) 


°य, प्रत्यय ह 
धातुके पलं पसग रहए तो उस्र समरः “त्वा ५ । य 
भत्यय गता डै, इसका भी वदी अर्थ हे । इसके उदाइरः जज 


आधे - ईइ = अधीत्य ( अध्ययन करकं >) 

नि -- खम्‌ = नियम्य ( नियमन करके ) 

श्र -- णम्‌ = भ्रणस्य ( नमन 3५ ) 
-- सन्‌ = चितस्य ( केका करके ) 

आ -- दा = दाय ( खा व 

च्वि -- धया = विधाय ( बना 9 

भ्य = 


) 

) 
-- ए प्रहाय ( छोड ११ 9 
उग्रा == चम्‌ ` = घ्थाक्रम्य ( अच्छमण 3) ) 
ख- खा - भाष्‌ = समाभाष्य (संभाषण , 2 
खं -- एचि = संचित्य ( इकट्ठा 2 
ख - चिन्त्‌ = सांचिन्त्य ( विचार 2 
का म स्प == प्रजल्प्य ६ बोल .-: ११ ) 
ष्व छ जि = विजित्य ( विजय ११ ) । 
(जान ,+ ) 
इसी रकार उपस गंपूवेक ध्यातुशोके च्छूप होते ह ॥ इनके प्रयोग सस्ऊकत में 
पहुत हैं | इसालिेये पाठक इनका अच्छा अभ्यास करें । 
रत्य-प्राऋिया 


= श वस जोर “« अनीय °: ये दो पस्यय चातुओोंको लगते ह शौर 
” खयै स्यक्त करते हैं, जैसे--- 


ष्च -- ज्ञा = विज्ञाय 
क---कतैच्यें + करणीय ( करने योग्य ) 


४ पिद्‌-भेन्तन्यम्‌, अदनीयं ( भदन करने योग्य ) 
्-- पक्ष्ये, पचनीयं ( पकाने -मोग्य ) ` 


` (२) 


निन्द्‌ -- निन्दितव्यं, निंदनीयं ( कदा करने योग्य ) 

कथू ~ कथयितव्यं, कथनीयं ( कहने ) 

चि - चेतव्यं, चयनीयं ( इकट्ठा करने ,, 9 

सज - मा्टैव्यं, मार्जनीयं ( छुछ करने +, ) 

जिन धातुभोंके अंतमे स्वर होता है उस धातुको ^“ य ? प्रत्यय इसी 
भथ सें रुगता हे, जेसे--- ह | 

जि - जेयं ( जीतने योग्य >) 

चे - चेयं ( इकट्ठा करने योग्य ,, ) 

दा “देय ( देने ६ : ५9 ) 

था -घेयं ( धारण करने ) 

गे गेयं ( गाने योग्य ) । 

कई ज्यञ्नान्त घातओंसे भी यह ““ य ?” प्रत्यय होता है. जेसे- 

जन्‌- जन्यं (जन्म देने योग्य ) 





आश - आरभ्यं ( प्राप्त करने योग्य ) | # 
चर - चयं ( आचरने योग्य ) | | 
नेयम्‌ - नियस्यं ( नियममें रखने योग्य ) 
इसी प्रकार अन्यान्य धातुभोंसे ये प्रस्यय छगते हैं । 
पाट १० 
रामायणम्‌ । ६७-४1, | 


तथा बुवाएं सुमीवं लक्ष्मणः प्रहसन्निवाबवीत्‌ - “ कस्मिन्‌ कर्मणि हृते, = 
सति वालिनो वधं श्रदध्याः ! ?? क 

सुग्रीव उवाच-- ““ इमान्‌ सक्त तालबृक्षान्‌ पुरा वाली विन्याध । एवं यः सै 
कतुः शक्नोति स एव वार्नो वधं कर्तुं समर्थो भ विश्यति । ” 


| 


(७) 


पतत्सुमीवस्य भाषणे श्रुत्वा महातेजा रामस्तस्य प्रस्ययाथमेकमेव शारं 
कषप, स स सक्त तारान्‌ भिच्वा भूमिं प्रावेवेश । रामस्य शरवेगेन 
सुप्रीवः परं विस्मयं गतः कृताब्जली रामायोवाच- “' पुरुषषमभ | समरे 

सवानपि सुरान्हन्तुं स्वं समर्थोऽसि किंपुनर्वालिनम्‌ १ येन त्वया सक्ष तारु- 
रा गिरिभूमिश्च एकेनेव वाणेन विदारितास्तेन स्वया सह को रणे स्थाता ? 
भतस््व वाकिन जहीति .। ?? 


ततः सुओचे रामः प्रत्युवाच- “ गच्छामेदानीं किष्किधाम्‌ । भग्रतो ग्वा 
वालिने युद्धायाह्याय ”” इति ॥ | 
त सवै ततो वालिनः पुरी किध्कधां गत्वा वक्षरावृत्यातिष्ठन्‌ । सुर्मावो- 
ऽपि वालिन आह्ननकारणाव्‌ घोरमनदत्‌ । आतुराह्मान श्च्वा वाली गृद्दा- 
क्षिष्पपात । ततो वािसुम्रीवयोस्तुसुरुं युदमभूत्‌ । रामस्तु तावस्यन्त- 
सदृशो दश्वा नावगच्छत्सुओवतो वाखिनम्‌ \ अतोऽन्तकरं शरं भोक्तुं उदधि 
ने इतचान्‌ । भगनस्तदा वाणिना सुभ्रवोऽपरयश्च रामं प्रंदुहुवे पवतसृष्यम्‌- 
कम्‌ । “ श्ापभयान्सुक्तोऽसि ?? इति वाली तक्त्वा स्वगृहं निवृत्तः 
रामस्तु तदेव वनं जगाम यत्र सुम्रीवो गतः । 
रास दृष्टवा घुीवोऽब्रवीत्‌ किमिदानीं स्वया रन्धं वेरिणा मां घातयित्वा 
भादो च तमाद्यस्वेस्युक्त्वा विक्रमं च दश्ोयित्वा १ इति 
रामोऽपि तं खान्स्वया्ञिव पुनरव्रवीत्‌-“ स्वं च वारी च वाचा, वच॑सा 
स्वरेणातिसद्कसे । अतो नावगच्छेकः क इति) अत एव नोत्खष्टो मया 
सरः | भित्रस्येव विघातो ्रमान्मा भूदिति । दत्ताभयस्य पित्र्य विनाशस्तु 
महत्पातकम्‌ 1 भवांस्तु चने शहारणमस्माकं सर्वेघाम । तस्मार्पुनयुद्ध यस्व 
मा शंकीः । एकेनेवेषुणा वाल्िनमद्य मरतं पश्य | तस्वमात्मनोऽसिन्तानार्थ 
कचिष्चिद्धं कुर । लक्ष्मण ! भस्य सुभ्रीवस्य कष्टे पुष्पमालां स्थापय। ”! 
। 
नात्वारस्वरेणाहवयत्‌। शब्दे श्रुत्वा वाखी वेगेन रोषादू- 


(७७ ) 


ग्ृह्माश्निष्पपात । सुभीव॑ च दष्टवाऽग्रवीत्‌ “ एष मम बद्धो सुष्टिश्तव प्राणा- 
नादाय एव यास्याति। ” इति । + 


तेन वाडिना रोषादेव ताडितः सुग्रीवो रुधिरं वमन्‌ कैंचिन्मूच्छित , 
हवाभवत्‌ । सोऽपि सत्वरं संज्ञां प्राप्य साखवृक्षमुत्पाटय वाकिनं सकोर्प 
ताडितवान्‌ । शोणिताक्तौ तो परस्परं तगयानों अयुभ्येताम्‌ । रामस्ततो धनुः 
संधाय एकेनेव शरेण वालिन गतसत्व विचेतनं अकरोत्‌ । 


तं मूच्छितं गतसच्वं दृट्वा महावीर्यो आतरौ रामलक्ष्मणौ बहुमान्य वीरि 
सु्रविमुपयातौ । वाटी तु रामं दृष्टवा परुषमत्रवीत्‌ | “ मम पराङ्मुखवधं 
कृत्वा त्वया के यशः प्रातम्‌ ? रामः ऊुरीनस्तेजस्वी दृठ्वतश्रेति सर्वे 
कथयन्ति । परंतु पापाचारमेवाहं त्वां परयामि | भह तु तव विषये पुरे वा 
न करोमि क्रिचिद्पि पापम्‌। नापि त्वामवजाने । कर्माच्मकिस्विषं मां 
कसि ? स्वया तु धर्म स्यक्तवेवाऽहं रणे निद्वत/ । किमर्थमेवमधर्मा चरण 
भवत। चरितम्‌ १ 


प्तः (| त 
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श्रीमद्धगवद्धी ता 


संवादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवव्ठेकर 2 कि 


इस ‹ पुरुषाथबोधशिनी ” भाषाटीकामें यह बात दर्शायी खे 
वेद, उपनिषद्‌ आदि म्राचीन अंथोंकेही सिद्धान्त गीताम नये “न ध्ि नी 


प्रकार कटे हैं | भतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषा थः 
टीकाक़ा मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विदोषता हे । (जन्दमे 
+ सें 9 क्म ब क ४ कटी । 
गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं भोर ए रसे 
बांघे हैं इसका मू. १०) रु. और डाकव्यय १॥! ) रु, है। लेकिन मनी यका 


१॥) रु. भेजनेवारोंको हमारे अपने व्ययसे भेज देंगे । प्रत्येक ॐअ“ 
 मू० ॥) भोर डा० व्ययः +.) हे । 
श्रीम गवद्रीता-समन्वय । 
‹ वैदिक धमे ? के भाकारके १३६ शष्ट, चिकना कागज, सर्जि द 
मू० २ ) ₹०, डा० ज्य० |=) डा० व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । 
भग्र = (01 
ग्रवद्नीता-स्टोकाघसूची । 
इसमें श्रीगीताके छोकार्धोकी अकारादिक्रमसे - आध्याक्चरसन्ी टै ओर 
उसी कमसे अन्त्याश्षर स्दूची भी है । मूल्य केवल -॥-) डा० च्य ० “= ) 
भग = 
गवद्नीता--८खमाला । 


ह = सिके [ | ऋ, 2, ¦ 
गीता › मां प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यष समह दै 1 
के =| हें ष, | 4 
क ९,२०६.७ भाग तयार हैं, जिनका स्‌० ५) रु० ओर डा० व्यय १।) है । 


मर्द । [ क | 


मच्री-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी ( जि० सूरत) 


च्छ 
कि 









संस्छुत-पाठ-माला । 


( सस्रुत-भाषाका अध्ययन करनेका खगम उपाय) 





भाग अटारहवां । 


लेक 
पं. ्रीपाद्‌ दामोदर सातवदछेकर 
स्वाध्याय-मेडर, पारडी, ( ज० सूरत 


न व+ 


सवत्‌ २००९, शके १८७४, सन १९.५२ 


नि ~ 0/0 ~ + 








॥ . स्कत-पान आ 
| संस्कृत-पाठ-माटा। 
(सस्त भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


| । भाग अठारहवां । 


लेखक 
पं. श्रीपाद्‌ दामोदर सातवत्ठेकर 
स्वाध्याय-मंडरू, पारडी, ( जि० सूरत ) 
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सचत्‌ २००८ , हाके १८७४, सन २९५२ 
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न ज क्न ५ | 

पाठकोंका चातुओंके साथ परिचय लच्छी धकार दी चुका दे? 
बनाना भी वे अब अली प्रकार जानने रूगे दें । इललिये धु चे करना 
दाब्दश्लिद्धि किस रोतिसे दोती है इसका विचार इस सामरे संक्षेप: त 
है । यदि इस भसागका अभ्यास पाठक अच्छी तरद्दसे करेंगे हि नि 
छाब्दोंकी ऊत्पक्ति केली हुई है यद सनङ्मं आयेगा आर नाश! क कक पा । 
खथ केसे दोते हैं. इसका आ पता छगेगा । इसालकिये आशा हे = पा 

इस आागका उत्तम अध्ययन करेंगे खोर उचित काम उठावेंगे । 


स्वाध्याय-मणसझल | लेखक 
 आजंदाश्रस ? प. श़्ीपाद्‌ दामोद्र सलातवव्ठेकर 
पारडा ( ज० सूरत ) । अध्यक्ष--- स्वाध्यपाय-मडख 


जन्‍म बालक 





खनक कोर प्रकाशक--ब० अ्री० सातवब्ठकर, बी. ए. 
पं 2 करत मन किय परत 16 ता 2 पारडी ( जि. रूरत > 
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सस्छत-पाठट- माङ । 


भाग अटारहवां । 


पाठ ९ 
घातुसे प्रत्यय छगाकर जो शब्द बनते हैं उनका विधि अब बताया 
ला डे । इससे पूव्वभागोंसें कुछ प्रत्यय बताये गय हैं उनका सश्चेपसे 
उल्लेख यदां किया जाता है-- 


(2 ) तब्य । 
लेस्कृतसें † तब्य ' प्रत्यय बहुत उपयोगी दे भौर इसके रुगनेसे क्षति- 
सुगम रीतिसे शब्द बनते हैं। देखिये “गम! घातुखे “ गन्तव्यं ° बनला है, 
छर * धातुसे ‹ कतेभ्यं › बनता हे । इसी प्रकार अन्यान्य घातुओंसे शब्द. 
बनते हें | इनका उपयोग निम्न स्थानपर दिया है-- | 


कसा. २ "तनयस } = मुझे जाना चाहिये! 
मया कम कतन्यम्‌ = मुझे कमे करना चाहिये । ` 
` मया पुस्तक पठितब्यम्‌ मुञ्च पुस्तक पढना चाहिये । 


त्वया हृदानों न ऋ्रीडितब्यस्‌ तुझ अब नहीं खलना चाहिये | , 
दस प्रकार इन शब्दाका उपयोग होता हे । ये शब्द विराण  रूपमें 


आगये तो इनका छत, वचन, निभक्ति विशेष्यके लिंगवचनके अनुरूप ` 
होती हे = 


= | 


एषा बारा 
एष प्राष्ाद्स्त्वयां राक्चतज्यः 
एतस्क्षेत्र 
पाठक इश्तसें देख सकते हैं कि एकी ' रक्षितव्य ? शब्द विश्वेष्यके 


है । ऐसे वाक्योंसें श्रायः अस्त 
करकेड्दी ज्यं देखा जाता है, जेसा--- 


अजुस अ~ 
गर कल पकार बदला 
जघ्याद्धत कल्पना | 


 एतत्पुस्त्ं 
इन दोनों चा 
करना कठिन 
द्वोता है 


त्वया र्‌ क्षि पच्या = 


चथा रक्षितव्यम्‌ 


(8. 
यह बालिका तेरेंद्वारा रश्च होने 
योग्य है । ~ 
यद्व॒ राजमहरू तरेद्वारा र्षित दाने 
योग्य दे । 
= यद्ध त तेरेद्वारा रक्षित दोने 
योग्य हे । 


पतरपुस्तक्त स्वया तच्र राक्षितब्यं रस्ति) 


सया तत्र रक्षितव्यम्‌ । 
कोका तात्पर्यं एकद्दी है । जिस समय क्रियापदके रूप 
दोता है उस समय ऐसे रूपोंसे वाक्य बनाना बहुतद्दी सुगम 


' चद खस्‍्कृतमें बडीही सुविधा हे । 


3 शब्द । 
स्पध्च- स्पधिततव्यं = स्पर्धा करनेयोग्य 
एवद्‌ वोदितव्यं = जानने 


सुद्‌- मोदितव्यं = 


आनंद करने 


र द खादितव्यं = खाने 
भज्‌- भार्जितव्य = भूनने 

अ ५५ [ भ क 
चूं- सर्चितव्यं = पूजा करने 


आालछू-वाजिछतब्य 
पष्ट- वेष्टितव्ये 
अछ-- चेतन्यं 
जर्प्‌-- जलिपतब्य॑ 


~= द च्छा 53 


[ ग्म 
। र 


आपष्‌-- भादितव्यं = 


चे ध 1 | |, 
चेष्ट 1 | 
बोलने ,, 


+, 


श 3 
9 9 


9¶ 





८५) 


च्ा- जाखय्यं ~~ जानने योग्य 

ष्क (न्‌ प 

दूए-- दातव्यं = देने 2 

हन्‌-- हन्तव्य = दवन क. ~" 

चस -- वर्तन्यः == रदने २ 
= = बोल्ठने 


व (झुक. पूर्वोक्त घातुओखि शब्द 
इस प्रछार छई शब्द जन सकते दे 1 वहां वह रूप पहचानें । 
बनायें छोर जहां इस प्रत्ययका रूप की 
संस्कृत-वाक्या न | १ बालकैः एुवदन्न इदानी 
त्तेन चोरेण च्िमर्थं तेन स्वह नं स अयव भर्जितव्या: । 
भच खादितव्यस्‌ । सम च्छलत्येन 6. स शोमनानि पुस्तकानि 
देशवरस्स्नया नित्यशोडचिंतन्यः । बालकेबाॉलिकाए 'क्रोडॉगर्ण गव्वाउवइये 
नित्य: पाडितन्यानि । सर्वेत्लुब्यः साथ 1 नीं एब यामो वीरैः 
ऋफोडितव्यमस्र्‌ | चोरे: पुठये: सोणा रद्वा कत्य्‌ ॥ ध वच्यम्‌ । 
रक्षेतब्य: । स्या पूतं सर्व ज्ञातव्य पश्चात स क 
इस प्रकार पाठक अनेन्छानेच्छ वाक्य बना = {4 हती 
प्रत्ययवाले शब्दोंके छिये तीया दिभक्तिके कर्ताकी लावङ्यक्ता ^ 
१1 11 । ५५. 
१4 व 1; वाजुदन्तब्यः । व्याप्रेण पुरुष: न॒ हन्तव्य+ । 
शखाझेना सवं वनं दग्यब्यस । 
इस रोतिसे छनेकानेक चाक्य बनाना सुगम हे । 


( २) अनाय । ही 
दुसरा  छनोय ` पर्य उसी ब भरसे होता हे | इसके बनानेकी रीत भी 
सति सुगम है | * ° घातुसे ° करणीय, ! ° गस्‌ ' धातुले “ गमनीय 
रूप दाते हैं । देखिये इसके रूप--- - ८ 
छः-- करणीयं = करने योग्य । 
सूग्ड-- स्मरणीयं स्मरण करने योग्य 


* तसबच्य 


` "1: मातर -- 


~ न न अल 3. ह 
+ „_„ ---------+------- =-= 


अ-- भरणीय = भरणपोषण करनेयोग्य 


क २) 
प्रथ--- प्रथनीयं = फेलाने 1 
त्वर-- व्वरणीयं = श्ीध्रता करने ,, 
चुध्‌-- वधेनीय = बढाने न 


रूच-- रोचनीयं = प्रकाशने )+ 
छाभ्‌-- शोमनीय = शोभित कर ने, 
वुश्च-- बोधनीयं = जानने ^ 
ञ्वत्छ-- ज्वलनीय = जलाने „२ 
स्प्रद-- स्प्रदणीयं = इच्छा करने ,, 
इखी अकार सुगमतापूर्वक अन्य धाठुभोंसे अन्यान्य रूप बनत हें । 
इनसे वाक्य भी पूववत्‌ बनते है- 
सेस्कृत-वाक्यानि । 
त्वया स्व कम इृदानीमेव करणोयस्‌ । यन्मया वधंनी्ये अस्ति तद 
वधेयामि । यक्त्वया संवर्धनीय भवेत्तत्यं संवधय । त्त्रा पुष्पमालाभ: 
- झोभनीय एव मण्डपः । अञचिना स्वया ज्वलनीयमेतत्पन्नम्‌ । स्वया भरणीय 
एष बाल: । तेन करणीय एष यत्नः । 
इस प्रकार वाक्य बनाये जा सकते हैं। 


विन ~ न = क के द = "लाये पा को. [न हत ~~ ~ ऋ ~~~ वक्त न ~ ~ 


पाठ २ 


रामायणम्‌ | 
राच<ठ वाङ्नमनत्रवोत्‌ “ चर्म अर्थ कां चापि रोकिकञ्यवईःरम- 
{= सवरादेव कथं व्रिगरदसे ? इक्ष्वाकूणां राज्ञां पालितेयं भूमिः भरत- 
भ्ूमिरिति कथ्यते। वयं चान्न. धर्मस्य रक्षितारः । तथा चान्रेऽपि बहव 
पार्थवाः सन्त्व । वयं घर्मरक्षणार्थमेवात्र संचरामः । धर्मस्य रक्षण, सज्ज- 
नानां पालन, दुशानां निर्ईदलने चास्माकं कर्म । व्वं तु धर्ममार्ग न स्थितः । 


है| 





इति सद्धिः कथितो ध्मः। 
| नरस्याशासनाद्राजा किल्बिषमाप्नोति 
-तस्य शालसनादेव राजा श्रयः प्राप्नोति | जतस्त्व वधाय पव योग्यः 
पापाचारा मया इतः } > ` 

दतदामचचन श्रुत्वा घमऽधिगतनिश्चयो वाली रामचदे दोषं न दध्यों । 
उचा स 4 न सहायः | न चात्मानं लो चे, 
न च भाया, नापि बान्धवान्‌ यथा तु पुत्रं गुणज्येष्ठमङ्गदं शोच । 
विधत्स्व सुओवे5क्दे च उत्तमां मतिस्‌ । त्वमेवाक्षि गोश्षा शास्ता 
च इति। '› एवमुक्त्वा सुमोद, जी दितान्ते जगाम च । 

वालिनो भार्या ए तारा तच्छरुत्वोद्विग्ना भूत्वा तन्नागमत्‌ । पतिं पच्चष्वं 
गत दष्ट्वा विछछाप च | तारां दीनां तथा क्रोशन्तीं दृष्टवाउज्नदे च विर 


पन्‍तमवलोक्य सुप्रीवो5पि विषादमगमत्‌ । पतिञ्युख समुपजिप्रत्ती तारा 
अह चरुखाप नाहं च-- 

° छम 
मां पततिमः 


यत्व लास्य तत्तथैव 


ठी मत्तोऽपि पभरियतरा तव १ यतस्ता भृमि परिष्वज्य शेषे ! नापे 
पसे १ विपश्चिता झूराय खलु कन्या न प्रदातव्या । * इति । 

- वमानओोकः काडरस्थो रामस्तों सान्त्वयन्नाह -- ' शतः पुरुषः शोकपरि- 
५ ते अयसा न जत, जनन्त काम कतु त्वमदेक्षि । जरं शोकेन । 
नियत्तिः श्रषठा , सेत्पाप्तकारं कम उपास्यतास्‌ । › इति । 


ततः दे ~ _ * [> =| | न्व 
` ठ सुभीवेणाङ्गदो रुदन्‌ दिधिवव्‌ पितरं अभि ददो, ' चार च 
दीवमध्त्रानं प्रि 


स्थत पित्तरसपसब्य प्रदक्षिणं सरह रामण । ततो हनुमानन्न- 
नत अवत्प्रसादात्‌, काकुत्स्थ ! पिठपैतामहे राज्यं दुष्प्राप्पमपि सु्रीवेण 
मसापछस्‌ । ५ इदानीं स्वया समनुज्ञात: सुग्रीवो हे भवता सह नगर प्रवे- 
कषयति इति ॥ . तच्छ्रुत्वा राम जया हे हनूसन्‌ ! अदं तु पितुनिंदंशम- 
जझुधरनू चतुद्शवषपसंन्स यास चवा नगरवा न प्रवेक्ष्यामि | सुग्रीवश्च राज्ये 
अमि षिच्यता, भङ्गद्श्च योवराञ्येऽभिविक्तो भवतु विधिवत्‌ इति । 





। 


(८. 


रामेणेव सभ्चुखात सुभ्रीवो रम्प्रां किब्कियां पुरीं प्रविवे 
अवत्सु वानरउ योवरज्येउज्”नद चाभ्यप्चयद्‌ । | 
माल्यवतः पचतस्य ष्टं उलच्‌ राम एकरदा लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ` पर्याय 
समागमे वर्षाकारः सम्राप्त मेघपटलैरम्बरमाच्छादितम्‌। नीलमेधाश्रिता 


विद्यत्‌ स्फुरत ¦ 
५ पजन्यमलघारा भरा मसाषृच्य पाना; 


दिभानित | भस्मिन्माद्पदे मास मन्ररताना ब्राह्मणाना अध्ययनकाल)ऽयसुष- 


पवंताः नव योवनेनेवाचिकतर 


स्थितः इत्ति । ! 
तत ऊर्ध्वं शारदीं रजनीं ज्योत्स्नाम्रयीं इष्ट्वा सुप्रीवं च कामच्रत्तं दष्ट्‌ वः 


रामः परमातुरो भ्त्वा मुमोह्द। सीतां भजुचिन्त्यंश्च कृशेन वदुनेन 

_््मणमुवाच-- “ अनुना मेघाः शान्तवेगा: । वााार्बकाश्चत्वारो सासः वष- 
शलोपमाः सीतामपश्यतों मम गताः । हे लक्ष्मण | सुप्रीवः क्र्पा न ऊरूते ! 
ल स्वं क्रिष्किन्नां परविदय आम्यसुले सकं मुख सुग्रीवं वद्धि । वीरः सत्य पर: 
एवं मवति | दे सुप्रीव | व्वं समये तिष्ठ । मा वालिनः मार्गेण गच्छ) 
हाते । ˆ 

एवं समादिष्टो लक्ष्मणो रस्यां किष्किन्धां नगरीं प्रविवेश । नानापुष्पफल- 
कोमितां च तानगरा दद्र । भवायरमाणश्च रक्ष्णः प्रावेवेश रम्ग्रं सुम्रीव- 


स्य गरहस | तस्यान्त पुरे बहुभिः खरीभिः सतत प्रवत््मानं सगीत . 


निवाम्योद्धिग्न इवाभवत्‌ । स्थित्वा च तत्र कैचित्कारं ज्याशब्दं कृतवान्‌ ! 
तं ज्याशब्द श्रत्वा जागतं लक्ष्मणं ज्ञात्वा, ते क्रो्रयुक्त च दष्ट्वा स॒ तारा- 
मुवाच-- "क चु कोघकारणस्‌ | यत्प्रकृत्या द्दुरपि लक्ष्मण इदानीं सरोष 
इव ददयत - अतस्त्वभव अथ गत्वा तं प्रष्ठादुयेति 0 

तथेत्युकत्वा तारा सछजा इव लक्ष्मणप्तनिधानं जगाम । सत्रीसीनिकर्षा 
जवाइमसुखोी निवृत्तकोधश्राभमलछ॒क्ष्मणः | साषपि तं प्रार्थययामास किमर्थ 
क्रोपः ! को ने चेष्टते भवच्चिदेते १ वानरवंशनाथस्य प्रमाद्मपि सोमासि । - 
अद्दाबाद्दी लक्ष्मण | जागच्छ भन्तः, क्षमस्व सुभ्रीवमिति । ततोऽरिन्दमो 


लक्कमणोऽभ्य न्ठर भ्रावेवेश्च 
| 


का । साधु इलि 








= (44 +त 
स्वे कमपि क्म न करोषि 


महती सेना बूत । तया सेनया सह सुप्रोवो रा 


८९) 
सुग्रोचोऽपि तत्र कछट्मरणं दभ्या 


ब्याथतान्द्र यो चञ्च । रुमाद्वतीय- 
ही. सुग्रोच लध्ष्मणो 5बदोत- 


° राजा कृततज्ञ: खत्यवादी च लोके 


महीयते | कृतार्थेन त्वया सीताया मामन यरनो विधेय:। तास्सन्‌ चिषये 


। तारक वाछिनो सार्गणव गन्तासच्छाल 2 न स 
सकुचितो मागः येन वाली दतो सतश्च । लतः खगोच ! समये तिष्ट, मा- 
वालिपथमन्वगा:? इत्ति । 


५८ तच्छरूत्वा सुग्रीवो विमद जात्‌ | उचा च ख्मणम्‌ 4९ सखमेक 
मयेद श्वय रामप्रसादादेव प्राप्म | ख एव स्वेनेव तेजसा रावणं वधिष्यति 
सीतां च प्राप्स्यति । तस्यानुयात्रां श्रयम्‌ कारेष्यामि, इति । ?ः 

छाक्ष्मणो 5पि प्रीत्योवाच-- “५ स्वया सनायेन सनाथो से जाता । क्षम्तस्व मे 
पर्षोक्छि. इतत | ?! 

सुम्री वी 5पि पाश्चस्यं हन्‌ सन्‍तसत्रचीत्‌ । क्षिप्र तांस्तान्‌ चानरानानय, आलुया- 
त्रिक कल्पय च। श्रत्वा तद्गचन वजप हनू माच्‌ वानरान्‌ सर्वासु दिषु प्रेष - 
यान्रास् 1 वानरराजस्यान्ल श्रव्वा सर्वे दानरा आययु:। तेवां सर्वगं वानराणः 


चर्च आगत्य तस्य पादयो: 


पपात । त पादयोः पातित बहुमानादुत्थाप्य राघवः 


ह सुग्रीवं परिषस्वजे |. 
| शब्दाथ् | 
= कल. 1 त ५ 
लापककव्यवहार:-लोगोंसें करने. । (4 
त | | ५ मातुर: अति दुःखी 

की व्यवहार | अधष्ययसुख == 
चट = मूढता | 


दीन सुख 
(क | अनिवाग्रेमाणः = जिसझो प्रतिब्रध 
विग हे = नडा करना | न हुआ हो 
स 0. | अवाङ्मुख = नोचे सुख किया 
निदेछन = नाश । 
ओरखसी = जरस 


इजा 
4 | लाद्धु = सहन करनेयोग्य 
किल्ब्ष = पाप 'मागेए 


से. अमामकरनन++>- 


| नागण = रोध, दढन) 
पञ्चत्वं गतः = मृत | तमद्‌: = जिल्को ग नहीं 
विपश्चित्‌ = जानी | पाभ्वस्थः = पीछे खडा 
~ १ | ¢> 

{सचयतः = उष |] द्श = शाका 


(९०) 


समासाः । 1 
ख (कक "यवहार: = स्मो किकरचासौ व्यवहारश्च ; . 
णाथ धस्य रक्षणं घर्मरक्षण तदथंस्‌ | | 
२ पापाचारः = पाप जाचरतीति । 
1 गण्य गुण: ज्येष्ठं । 
4 स्वमानशोकः: __ समान: शोकः यस्य । 
हर भवत्यसाद: = भवतां प्रसाद; । हि 
आम दुःखेन भाष्यं । 
= समागमः ~ अज्य समारामः । 
र, मध्परद्े - 


| 7 मघानां परम्‌ । । 
) ल नाल्मधाशथ्रिता = नीकश्चासां मेवङच नीलमेंघ: } नील्मेवे शाशिता। _ 


॥ 
= ~ ~ ~= ` == = 


पाड ३ | ¢ 
( महाभारत भीष्मपर्व अ० ७१ ) 
सञ्चय उवाच । 
(“ट्वा त्तो व्यूडमसभंत तनयस्तच । 
रक््यमाण महाघोर पार्थनामिततेजसा ॥ १ ॥ 
जाचायञ्ुपसंगम्य करप शब्य च पाश्च | । 
सोमदा विकर्ण च सोऽदवस्थामानमेव च | २॥ “ 
उ/शासनादीन्श्रातंद्च सवानिव च भारत । ^. 
जन्यांर्च सुबह न्ट्ुरान्युद्धाय ससयुपागतान््‌ ॥ ३॥ ' 
तताऽमद्य कोञ्चं नाम सद्दाघोर व्यूह, खन्यच्यूह, नामेततेजस्रा पायनं 
<वावृत्रण रक्ष्यमाणे इष्टवा, तव तनयः दर्याघनः ॥ २ ॥ दे पार्थिव { खः 
आवा उपरलगम्य समीपं गत्वा, कं शल्य च, सामदात्ति विकण च अङ्व- | 
स्थामान एवच ॥ २॥ दे भारत | दुःशासनादीन्‌ आतृन्‌ च सवान्‌ एव । 
अन्यान्‌ सुबहून्‌ युद्धाय समुपागतान्‌ दरान्‌ च ॥३॥ । = 


क्राञ्ज 





(२? 7 


प्राहेद वचन काछे देयं स्तनयस्तत । 
नानाशस्पप्रहरणा: सर्वै यु विशारदाः 1 = :: 
एंकेकदा: समय दि यूय सत्र महारथाः ! | 
पाण्डुपत्नान्‌ रण दन्तु खंसन्य न्क खतः ॥' 
'अपयोघ तद्स्मषक चख भीष्समामिरक्षितसतर । 
पर्याप्तरमिद््भेतेषों चरू भीमा[मिराक्षतसत -च्प 


सस्थान: छारसेनाइच वे|त्रेका: कुकरास्तथा । 


ऊारोचकास्थिगता श्र मद्रक यवनास्तथा ॥ ७ ॥ 


छाच्ञ्येन सहितास्तथा ६ {सदेन च । 
{चेच्छगन च चोरेण तथा नन्दाॉपनल्‍्द =" ॥- < । @ 
चिच्रसेनेन सादिता: संहिता: पार सदर: 1 
मीष्समेजासिर रक्षन्तु सदलेन्‍्यपुरस्कृतः: ।॥ ९९. ॥ 
तततो मनोष्मञ्च द्रोणश्च लव पुच्राश्च मारिष 1 
छव्युद्धन्त मद्दाव्यूद पाण्डूनां प्रातेबाधकम ॥ 25 |} 
अद) पम्बः सन्येन सद्वा समनतात्पारेवारितः 1 
ययौ परकषन्महतों दादिनों सुदराडिव ॥ १९११४ 
तच तनयः खान्‌ ठेषेयन्‌ काले इदु बचने प्रा यूख सर्वेडपि महारथाः 
नानाशस्प्रदरणाः नाना्तस्छप्रहारिणः सर्दञपि 


युक्त विशार दा: 
पाडुपुज्ञान्‌ हन्तुमेकेंकश: समथ हि, किसु संहता: एकमत 


ससेनन्‍्यान्‌ 
आीष्मामसराक्षत 


॥ ४-७ ॥ 


न 
चै 


व्याप्तुं वद्ास्यस्‌ । भीमा- 
भिरक्षित एतेषा इदं वरु सेन्यं तु प्या परितः स्वेतः व्याप्तुं शक्यम ६।१ 
खस्यानाः, खरसनाश्च चान्नका | 


कराः तथा चत्र्यन उथ 
। ब्रा 
खाहता लत चराः, चोरेण विऋणेन तथा नन्दो पनम्द कैश खाहतठा! 2 


चन्नसेनेन 
सहिताः , पारिभद्रकः जीरे: सहिताश्च सहसंन्यप रेस्कूता: सच वीर भ्यो 


सच 
आामरश्चन्त्‌ ॥ ७-५) दे सारपष तर्‌ाष्र ! तत भीष्यश्च दरेण ठव पत्र 
दुयेएवनः पाडवान्‌ प्रातबाधक महाव्युहस उुन्रश्व 


न्त ॥ २० ॥ सहता सखन्यन 
समन्तात्परिवारता भीष्मः सुरराड इन्द्र इच महीं वाहिनीं प्रक्षन्‌ ययो ॥ ११७ 


६ €₹ .) 


मन्वयान्मरहेष्वासरो भारद्वाज भतापचान्‌ । 
कुन्तरूश्च दरशागश्व स्रागधश्व विज्ञांपते ॥ ९२ ॥ 
विदर्भभकलछश्वव कणप्रावरणेरवि | 


खिताः सवसन्यन स्रीष्मसाहवशोशिनस ॥ १३ ॥ 
गान्धाराः 'सन्‍्उसावीरा/पशबयोउ्थ वसातयः | 


शकानश्थ स्वसन्यन लारदाजमपालयत्‌ ॥ ई₹४ ॥ 


ततो दुयोधनो राजा सहतः खसचंसोदरैः । 


अश्वातकावकर्णश्व तथा चास्बष्टकोसङ्तेः ॥ १५ ॥ 
दरदेश्व शाकश्वतव तथा छुलछ्ठककमालवचोे 
शुभ्यरक्षत सहृष्ट: साबलेयस्य चाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 


। भूरश्रवा: ऋः दाढयो भवादुत्तश्व सारिष | 
। वेन्दानुविन्दावाचन्त्यौ चामसपाश्वेप्पालयन्‌ ॥ ९७ ॥ 
१ मद्त्ति सुरामा च काम्बोजे सुदाक्षण: । 
झुतायुशचाच्युठायुरच दक्षिण पाश्चमाध्थिता: ॥ १८ ॥ 
तं श्रतापवान्‌ सदेष्वासः 


भारद्वाज: अन्वयात्‌ | है विशज्ञापते श्रजाना 
पालक |! 


न्तः दृशाण; सागध: च विदर्म: सेकटेः च कणप्रावरणकः श्प 
वीर: खाहताः गान्धाराः लन्च्ुसाचोराः सथ शिवय: वसातयः सवलन्यन' 
साहेताः भाहवशा।भन युद्धशो मिन॑ वीरं सीमं अपारयन्‌ । तथा स्वसेन्येन ' 
स्व दहित्त; चानि सार हाज द्रोण अपारयत्‌ | ६२-२४॥ तततः राजा दयाघन 
सबंसोदरः सहतः जश्वातकः 1वकछ्णश्च तथा अम्बप्रक्नकोसले: दरदः च राकः 
च पुत्र तथा छुछकमालछव: सांइत: अतयव संहृष्ट: खानंदितः साबलंयस्य 
शकुने: वादिनीं सेनां अभ्यरक्षत ॥ ३७-१६ ॥ हे मारिष छतराष्ट्र भूरिश्रवाः ` 
राः शल्यः भगदत्तः ॥ आाचन्त्या अवन्तिदेशीयां विन्दानुवन्दा वार 
पाश्वसपालयन्‌ ॥ १७ ॥ सोमदत्ति: सुरामा च काम्बोजश्च सुदक्षिणः क्षत्राय॒: 
च जच्युत्ायुः च दक्षिण पाश्व लास्थिताः स्थिताः ॥ १८ ॥ 





(१९३) 


अश्वत्थामा कृपर्चेव ऊंतवमा च सास्वतः 1 


महत्या सेनया साथ सेनापष्टे व्यवस्थित: ॥ २९ ॥ 


ए््टगोपास्त॒ तस्यासन्‌ नानादेङ्या जनेश्वराः । 
केतुमान्वसुदानइच पुत्र: काइयश्चामिभू: ॥ २० ॥ 
ततस्ते तावकाः सद हा युद्धाय भारत | 

डेष्सु: शखान्खुदायुक्ताः लह नादास्तथोच्रदन्‌ ॥ २१ |। 
तेषां श्रत्वा हृष्टानां वह: कुरुपि तामह: । 

सिद्दनादे विनद्योच्चे: शंखं दध्म प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः शाखाश्च सेयेश्व पेदयश्च विविधा: पुरैः | 
जानकाङ्चाम्यहन्यन्त स राच्दस्तुसुखोऽभवत्‌ ॥ २ ३ ॥ 


अश्वत्थामा, कृप: च एव कृतवर्मा च सात्वतः, महत्या सेनया साथ 
-सेनाष्ष्टे व्यवस्थितः ॥ २९ ५ नानादेदयाः जनेश्वराः तस्य पृष्ठगो पाई 
चष्टरक्का जासन्‌ । केतुमान्‌ चखुरानःःच कादयः च अभिभूः पुश्नः तस्य 
<डरसका भासत्‌ ॥ २०॥ हे भारत ! ततः ते सयं तावकाः युद्धाय इष्टा 
८. खुदा युक्ताः राखानू दध्युः तथा †सदनादान्‌ उच्रदन्‌ ॥ २२ |। 
7 हाना तु शब्द शस्या उदः कुरुपितामह्: भीष्म: उच्चैः सिंहनादं 
उवेनय, प्रतापवान्‌ खं दृष्मे। ॥२ २॥ ततः होखाश्च भयश्च विविधाः पेङ्यश्च 
आजनकाश परः अभ्यदन्पन्त, स घर: शब्दो$भवत्‌ । २३ ॥ 


शब्दार्थ । 
अभेयं = भेदन करने अयोग्य आवन्त्यो = अवन्ति देशके छोग 
उपसगस्य = पास जाकर | भेरी = नगाडा द 
पर्याप्त = घेरनेयोग्य | तुमरे = बडा 
सोदर = प्क पेटले जन्मे हुए... | रद्य. “जिसकी रक्षादो रही हे 


“ने 


(९ 3). 


युद्धसें कान! 2 २1 ब्‌ 
यद्ध विद्ारदः = युद्धमें प्रवीण... | सनाप = सेन्‍्यकी पिछाडी 
अपर्याप्त = घेरनेके किये अदस्य | आनक = ढोक्छ 
का्धिन = सेना प्च = शब्द क रक्ते 


समासाः । 


९ युद्धाविद्यारद्‌ः = यद्धे विशारदः ! 
| पाण्ड्ुुजः = पााण्डड{ः दुः । ` 

हे स्॒रराख्‌ = खुराणों राट्‌, राड्‌ राजा | 
8 सेना = सनाया: पुछे । 

८५ उचनश्वर; - जनाना ईरः | 

६ कुूथ्ापितामहः = करूणां पितामद्दः । 


प्रथम पास्ते दो प्रत्यय बताये; जब इस पाठसें कुछ प्रत्यय बताये जाल 
क, ऋ [ऋ [त क = क नद = हे 
हैं । पाठक देखें कि कितनी खुगमतासे केसे शब्द बनते हैँ जार उनका 


क्िंतना उपयोग छया जाता है । 


(२ ) स॒ । 


खद प्रत्यय मी पूर्ववत्‌ रगता है भोर पूर्व॑वचद्दी इसके रूप होते दै । जला- _ 1 


¢ ज्ञा ? घातुसे “ज्य ! * था !? धातुखे ˆ पेय ? इत्यादि रूप होते हैं-- 


शब्द | ~ 
छलेय = जानने योग्य [दय = देनेयोग्य 
पेय = पीने ४ | वध्य = वध करनेयोग्य 
ध्येय = ध्यान करने ,, | जेय = जय करने +» 
दास्य = प्रशंसा ,, | दाप्य = शाप देखे ,, 
क्रेय .= मोललेने ,, | भ्य = ध्गाप् होने ,, 
जन्य = उत्पन्न होने, | सद्य = सहन करने 


१9 





न्नी + रः ४ ह । 


( १५ ) 





सस्कृत-वाक्याने। 

> ब्‌ स्व सचय वस्तु, परंतु तदेव न केनापि ज्ञायते | शत्र: सरेवध्यो 
| । दद्‌ दुःखं स्वया सद्यं इदानीसर्‌ । त्त्‌ क्थ सद्यं मवेत्‌ । मित्राण ह 
अरः खान्त्वपूतेवेचनेमैहदपि दुःखं खद्यं भवाति ॥ स अंथस्व्वया मद्यं देय; 

| दानोमेव देय: । कि एतऊ जरू पेयं अस्ति ? यदि तपषितोऽसि तरिः 
` चततञ्जरू पेये नान्यथा, यत एतत्‌ परि्छद्धं नास्ति । स्वया तस्य कमं 
सस्यम्‌ । चञ्चः पुरूषो वधकैवेघस्थानं प्रति नीयते । 


एक ५ प्रत्थय दूसरी जातिका है उसके छगनेके समय प्रतधातु 
क स्व॒रका गुण होता है | इसके रूप देखिये--- 
रातु प्रत्यय रूप सथ ` 
=) यख काय करने योग्य 
ष्‌ चष्य चष्ट करने , ४ 
क 35 याज्ये 1 
स्यज्‌ £, त्याञ्यं व्याग ,, 
खुज़्‌ | २, ४६ योज्यं संयोग ,; १, 
प्रयुज्‌ 44 प्रयोज्यं प्रयोग ,, ,, 
चच 4, वाच्य त 
{ल क च्य पकाने | 
इनका उपयोग वाक्यों बहुत होता है । 
संस्कृत-चाक्यानिं | =. 
कदापि कमं न व्याज्य कायैमेव तत्‌ । कमं ^. यत्तः तं ह्ये ष 
| दति सनीषिणो चडन्ति. । यत्छार्य ल्दवरयसमेव कायम । त्वय डेदानों 
खाच्यम्‌ | स्वया ख एवं लाच्यः । कार्य कर्म सर्देत्त समाचार | जका _ ण्व 
न खमष्चर । यद्युक्स्या योज्ये तत्तवं संयोजय | यत्मयोज्यं य॒ शि 
स्वया ॥ रामस्स्वखा वाच्यः । यत्वे अछुना तन्न न गभिष्यसौति, ` क्थ 





411 


(९ १/ 


इस भकार अनेकानेक शब्द बनाकर पारक उनका उपयोग करके अनेक 
जवाक्य बना सकते हैं । 


हीं होता है, जिसके रूप निम्न प्रकार बनते हैं-- 


स्तुत्यः = स्तुति करने योग्य 

गुह्य = गुप्त रखने 
भिद्यं = भद करने 
छत्य = करने 
कर्प्ये = कट्पना करने 
जुष्य = सेवन करने 
ञाचत्य = घावरने 

>> शस्य = प्रशंसा करने 
शिष्यं - सिखाने 


११ 


११ 


17. 


१2 


इस प्रकारक शब्द भी पुर्वोक्त प्रकार वाक्यों प्रयुक्त होकर अनेकानेक 
-चाक्य बनाये जासकतेषहै- 





1 [ (ऋ 
सस्कृत-वाक्यान) 
= > 1.) ्व्यं 
इद्‌ गद्य वचनं स्वेथां कस्मे अपि न कथनीयम्‌ । यस्‍्कृय त्वया कत 
-तच्व ज ० ] त्च [क 
तत्व अधुनव कुरुष्व | स्तुत्यः खल्वेष तव प्रयत्नः; य < करोषि । 


कक 
इस प्रकार पाठक शब्द बनाकर उनका उपयोग वाक्य में करे । 


( ४ ) अक 


1 
छक › प्रत्यय बहुतही उपयोगी है। कई शब्द इस गकदी 9. 
से बनते हैं, इसके छगनेके समय घातुके स्वरका यण या बुः भी 
होती है। जैसे ' बच = वाचकः, पच्च = पाचकः इत्याद। 











| 9 2 इन शब्दों सें घातुके उ परान्त्य 


(१७ ) 
शब्दाथः | 
कारकः = करनेवाला दायकः 
खो धकः; = जतलूानेवाला 
चातकः = घात करनेवा छा पाचकः 
गायकः = गानेवाल! | बाधकः 
चालक* ८ चलानेवा ला याजकः 
अयाचद्‌ कः = जाच्छादन वाचकः 
| ह करनेवाङा तोषकः 
आसवः = तास करनेवारा मोदकः 
लतकः = नाचनेवाछा वकः 
पालकः = पालक 
सहारकः = सदार क; 
व = नाह्ना = साधक 
आहक़:ः = 


कई घातुओंके स्वरका गुणादि 
स्वर होनेपर भी स्वर जसाक्ा वसा रहता 


सनक = पिता जन्मदाता 


१ दथकः < वधकता पल 
दर्मकः = दमन करनेवालरू क 
न त ^ 
निन्दकः = निंदा करनेवाला खनकः 
अच्चेकः = इनके जल्पकः 


पाठक इस प्रकार शब शब्द वना सकते ह 
खुक़े हैं उनको प्रथम यदि व देखेंगे तो उनको 


लग जायगा। लोर नेर वाक्य बनाना सुगम हो 


२ [ से, पा. सा. भा, १८] 


्ै ॥ 


स्वरका दोघ गुणय 
६] पं होता जर्‌ कह 


है। इसके उ 


॥ 


| 


= देनेवाला 
= पचानेवारा 


|| 


बाधा करनेवाला 
यज्ञ करनेवाला 
= चाच 


|| 


= संतोष करनेवाला 


= भानद्‌ देनेवारा 

= बडानेवाखा 

= काटनेवाला 

= शोधन करनेवाला 
आइक 


नै 


= हिंसा करनेवाला 


लाल. 


= आरंभ करनेवाला 
खञ्जा करनेवाला 
खोदनेवाला 

~ बडबडनेवाला 


जो शब्द उनके पाउमें था 


शब्द बनानेका भी पता 


जायगा | 


| बुद्धि हुईं है । परंतु 
घातुओंसे उपान्त्यमें 
द।हरण क्षत्र देखिये- 





[वि 


छाय सोदक भवति | 


नी ऋ मर छः (4 ` 
दानीमाज्ञापायतुमद्दाल्न कि कार्य मया कतंब्यनित्ति । उच्यतां यव्माप्तकाड़ 


31.18 ( १८ ) 








५ स 
। सस्कृुत-वाक्यान । 

तस्य परमाव्मनो वाचकः प्रणवोऽस्ति | जस्य पदार्थ " 
च्च्दोऽस्ति १ त्वे तस्य गमने क्रिमर्थ बाधको भवसि £ यदा याजको 5वाग- $ 
सिष्यति तदा यज्ञ समापयिष्याति । तस्य राज्ञो घातकास्ते मलु॒ध्या वधस्य ५ 
नीयन्ते राजपुरुषे: । भस्याः पाठशाकायां; संचालको5ध्यापक इदानीं कृत 
गतोऽस्ति ? क्षस्मिन्‌ विशाले मदिरे किमथे न कोऽपि गायको द्यते ? प्रजाना | 
पाको राजा भवति तथैव गदां पारो गोष इति कथ्यते । सवषा | 
भाणिनां नाशको सत्युरेव नियतसमये आगच्छति प्राणिनामनत करोत्येव । 
तत्र दधौ पाचको स्तः परन्तु न कोऽपि स्वाद्वन्नं पक्त खक्नोति । मिष्टान्नं बारू- 


स्थ॒ वाचकः क. 


भस्य बारुकस्य जनकः ऊुच्र गत इदानीम्‌ ? साघूनां निन्दकः सदैव दजन \ 
स्व भवतति । देवतानामच॑कः साधुरेव मन्तञ्यः । मलुष्याणां वा प्राणिर्नावा 
९ छुजन: खल्छ स्थानादस्मादू दूरं गच्छतु । खनको लोदमयेन दण्डेनत 
आम खनति। | | 
^ खचना | नम 

क इस प्रकार वाक्य बनावे । घातुसे शब्द बनाना ओर उनका वाक्यो 
उपयोग करना पाठकोंको दस प्रकार जा सकता हे । ॑ 





पाठ ४ 
रामायणम्‌ । 


रास नसस्क्रर्य सुप्रीय उचवाच-* एतत्सव सम यन्य व्वद्वदशों यतते । तदि~. 





पी 


मन्यसे । इति । धद । 
राम उवाच-““ज्ञायतं प्रथमं सीता यदि जीव॑ँति वा न । सोऽपि देशो . 
[ भ हु ~ क ण 8। के मँ ५ -- 1 

यासन रावणो , वस्रात । नाहमास्मन्‌ काय भ्रखुः। न च ऊर्म“ तरक ~ 


# रॉ 





( १९ 2 


कर्तुः समथः | त्वमेव कार्यस्या हेतः 

एटवसुक्तः सुमीवो नीरूदनुम्नाम्ब 
दिशलमभिलक्ष्य प्रेपयामास संदिदेदा 
सीतेति वक्ष्यति ख मत्तस्यविभवो सूत्वा भोगैः सुख विदरिष्यति इति । ?? 
एवं आाज्ञापिता: सर्वे ते वीराः स्वां स्वां दिदं संप्रतस्थिरे । 

सुग्रीवेण यथोदि् हनु मानपि दक्षिणे देदों गन्तुं प्रचक्रमे | गुहागहनदुगो - 
दीन्यन्वेषमाणाः सर्व वानरा नैव सोतां द्दडुः । नापि रावणम्‌ । पुनः 
खुनावेचिन्स्य खिन्ना दीनमानखाः सवै समागत्यैकन्न मिलिता एरन्ते वक्ष- 
मूले निषेदुः | सुहूत समाश्वस्ताश्च पुनरेवोद्यताः | ततस्ते घोरं द्दशः सागरं 
चरुणालयम्‌ । ते सब उषपावेद्य च विरध्यगिरेः पादे चिन्ता मापेदिरे 1 

तदा युवराजोऽङगद्‌ उवाच | “ किमङ्रवार्थानामस्याकं मरणमेव शरण वा 
कश्चिहुपायोडस्ति । अकतेव्यमेव नात्र संशयः । इति |? तत्र जटायुषो नाता 
संपातिगधराजस्तन्नोपचक्रमे । सर्वोस्तान्‌ वानरान्‌ खभ्रहषंयन्चकथयत्‌- ८ चु- 
रात्मना रावणेन हियमाणा तरुणी मया दष्टा । श्रयतां तस्य निख्यं रक्षसः | 
ङबरस्य साक्षाद्‌ आता एव रावणः कङ्कामध्यास्ते । इतः खमुदस्य शत. 
योजने संग्र विश्वकर्मणा निर्मिता रम्या पुरी कका । तस्या राक्षसीभिर. 
छा दीना सीता वखति । अस्य समुद्रस्य छंघने कश्चिदुपायो र्यतास्‌ | 
तन्न गस्वा सीतां श्राप्य समृद्धार्था भाविष्यथ इति । ' (व 

ततो दक्षिणसुदरस्योत्तरां दिशं पराप्य ते वीराः संनिवेशं चः । अंग... 
दस्त तान्‌ वीरान्लमान्याऽष्च्छत्‌- क इदान समर रंघायेष्यत्ति १ क 
सुमीव सस्यक्तन्धं करिष्यति | › इति । ° | 

जाम्बवांस्तु तान्सवॉन्विषण्णान्दश्ूवा ठनूमन्तमनवीत्‌-““ वीर ! छक त्त्ष्णीः 
स्थतोऽसि १ न किमपि जल्पीसे ? स्वमेव तेजोबछाशभ्यां समोडसि राम. 
लक्ष्मणयोः सुभ्रीवस्य च । तदेव बलं वीर्य | च अंज्धरुडसय | तव विक्रमश्च 
तेनेव तुल्यः । त्वं तु वीर्यवान्‌ बुद्धिसपन्नश्च रंघने प्छवने च समर्थः । 
उछन्दृ्स्तव मरणं । वये तु अथैव गतप्राणाः, मवानेवासासु वाक्ष्यवि्. 

ॐ 


प्रभु: समथेश्च इति | ? 


कै 


क्य 1. र ष = न === = 1 == =-= हु के ति # 

"¬+ ; ~ र व य 4 त } हि | ३ 
= च "न्दः ®} । । 4 

म | १ = 1 

ह, [| ॥ ४ 


दुज्ञदादीन्‌ प्रसुब्चान्वानरवीरान्दक्षिणां 
च यरच समासात्पूर्वमेव निवृत्य दशा 
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1 त ~ हाण- 
मसंपन्नः । त्वद्गीय + ~ ~. । घत उत्तिष्ठ ऊंघय म 
"1 स्व ॥ ऋष्टुकामा हीय वानरसेना । 


` वम्‌ | इति 2! 


 कष्ड्डः । प्रापसमुद्॒पार॒स्तु योजनानां 


< ; = ती छ = ५ 
रावणस्य तु भवनमधधयोजनविस्तीण सप्राः 
` रावणम स दददे । ततः प्रास्येतो 


1 ऋ -> 
1.1. 
हि १८ 


ति । अर्णवं लि- 
मारुतिस्ततो गिरिं मह्देन्द्रमास्रोद्द | भावों मनदच समाधाव हे 


ह छघयिषुः बाहू चरणाभ्यां पर्वतं पीडयामाल | दतोऽलो रोमाणि दुघुव श 
इव चकम्पे 1 सहानादं च निननाद। बाह स्वंमयामास, य | 
` कटाः चरणो च संचुकोच | दूरादाकारे मारगेमालोकयन्हदय प्राणान्स ५ 
` पद्धयां दढमवस्थान च कृत्वोचाच- “ यथा रामेप्रेरितो बाणो निगच्छेत्त थाउद 
रकं गामेष्यासि ?! इति | 


एवम्‌क्स्वा ~~, - - ~ स सखमद्रस्य देक्षा जगास 

एवसुक्सवा मारति्वैगेन उत्पपात ये य॒ ल, खुद | स 
तं तं प्रदेश स्वकीयांगवेगेन प्रक्षोमयामास । दव त शवा 
दातस्यान्ते बनराजि ददश । 
थ | ठ सुखानि । योजनश- 
तथा च द्वीपमेकस \ मख्योपवनानि नदरीरुलाप्च च । यो 


` तानि तीर्स्वाप्यनि:श्वसन्‌ कपिम ग्छानिमधिगच्छति । ननाश [एफ 


[ऋः कक क 1 श तीं रा 
परिखामभिरलंकृता काचनप्राक्वाराघूर्ता स्व ददश ५ स के रपि भ्र 
निरीक्ष्याचन्तयामास | ^“ नेयं काक्या विष्टुमनेनव 3 ८ क 
` नात्तातश्चरेत्‌ । तद्रजन्यामिवाहं ला = 


| = न्दितो भवनाद्धवनं ददश । 
ततो रात्रो तूणी उत्पत्य छकरा प्रविवेश । नन्दितो  भवनाद्धव 


। या वैश्रवि छक्ष्मीस्तामेव 
रावणनिषेवितां शारं ददौ ख तत्र 
> दिव्य शयनासनं छत्र च ददश | 
स्म | तस्य पादुमूख्गताद्चास्य 
न्ताविन्यस्ते शायने शयानां चारु- 


चनन दोपानपदयत्‌ । तत्रेकतमे देशे 
तस्मिन्‌ शने सु राश्चसेन्द्रं मारुति: भ्रेक्ष/ 
` पत्नीरपि तत्रैव स दृदर्श । तासां सध्ये एक" 
रूपिणीं दोदरी ददुश । तां दष्ट्वा वा 
तक्यामास । 


1 र द ~ ६। | ॐ भ च $ ण + 1 | १ ॥ 





सुतो हनूमान्‌ सैव सीतेति 


| * 
ने ॥ 
= 
= 


५ 
18 २ ~ 


व ` ॥ 


1 
जय 


~ 
ऋ ऋक +~ ऑी 





( पः र्‌ ) 1 
वियुक्ता नेवालंकुर्यादात्सानम्‌ ? नान्यं नरं सुरं बोपतिषेत । *१ इति विरथा. ` शि 
| >चयामातत नशि तन्न भूयश्वचार | . | क 
| एवमरेषेण हनूमान्‌ रावणान्तःपुरमपइयत्‌। परतर जानकीं नापदयत्‌। ` ५ 
चन्तयामासर च- “' मया रावणस्य सर्वाः खियो दृष्टा:। अत्र वेदेही परि- ^ 
मागगत्तुमन्चक्या । भवतु । अन्यत्र पड्यामि । इदानीं दष्टा वीध्यस्च वेदि- | ४४ 
काङ्च पुष्करिण्यद्च । सर्वे चान्यद्‌ दृष्टम्‌ । परत वैदेहो नेव इश्यते | भचतु, 
इत्यु क्त्वाऽशोकुवनिकां जगाम | तत्र नाना वापीः, परष्पवारिकाइचापदयव्‌ । र 
च ८१ 


तच्रेकं व्क्षमारुह्म ब्यचिन्तयत- '' इतो दक्ष्यामि वेदेदीम्‌ । इयसन्न रम्या 
नाङ्नी, इमां नूनमेभ्यति सीता यदि जीवतिः। ” एवं ब्रुवनू स सवन्न 
नयने प्रेरयामास । प 
ततो मालिनवरस्त्रां, राक्षसीभिः समाबूतां, दीनां, उपवासकृशां पुनः ५ 
पुनान:श्वसनन्‍तीं, नमखां, तापसीं प्रीं समीक्ष्य सव सीतेति प तक्यामाष। 
हृष्टरच मनसेव रामं जगाम प्रशहांस च ते प्रभुम्‌ | तन्न भथिलीं षटवा 
, ‰ मारुतिरतुरु हष चेमे । 
कथ मेगख्वादित्रेदैशस्रीवः प्राबोष्यत | विबुध्य तु सः वेदेहीमेबान्वचिन्त ॑ 
यत्‌ । अशोकवनिकां च प्रविशति सम । रावणस्तु कामपराधीनः सोतासक्त- 
सना मन्द्गततिरभवत्‌ । दृष्ट्वेव ते सीता प्रावेपत तत्रेव रुहत्येब्रोपविष्टा । 


#' धः 


| 
विचिनोमि पनः यावन्न पर्यामि | ”! \ 


५ 9 छ | 
# र 


राब्दाथ । | 
| त्वद्धद् = तरं भाधीन | नगाझं = पव॑तका यभाय 
मत्तुल्यावेभव: = मेरे समान वीधी =-गली ` 
जखायुः = एक पक्षी १ नकर = जछ स्थान, ताछाब 
खानेवन्ना = निचा पुष्पयादका!ः = उद्यान 
९ ङक यायुः = लांघनेकी इच्छा | नाछजलोी = कसाखनोका स्थान 
1 | = करनेवारा | प्रान्त! = इस समयके योस्य 





(२२) 


# 


अशोकवनिका = अशोक नामक ग्लाने = थकावट 


= र 


| ` उद्यान अशेषेण = .सब 
क निषेदु : = वेड गये अमला = मलरहित 
लसाश्वस्त = विश्रामको प्राक चदिका ~ वेदी ८ 
/ चिद्यं = पर व वापी = कूञा 
विष प्ण = खिन्न, दुः खी विबुध्य । = जागकर 
समासाः। 


२ श्म = इश्चस्य मूलम्‌ । 
२ चुरुणालूय = वरुणस्य लालयम्‌ | 
३ अरृताथः = तः भरथः येन सः त्थः । 
न तार्थः भक्रतार्थः १ 
४ दुरात्मा = दुष्टः क्षात्मा यस्य सः । 
५ दक्षिणंसमुद्रः = दक्षिणइचासों समुद्गश्च । 
द बुद्धिसंपन्नः = बुद्धया सम्पन्न: । 
७ रावणानिषेविता = रावणेन निषेविता । 
८ मलिनवस्था = मलिनं वखं यस्याः सा | 
९ उपवासक्ृशा = उपवासेन कृशा। 
१० सीतासक्तमनाः = सीतायां लासक्तं मनः यस्य सः । 
११ रावणान्तःपुरे = रावणस्य भन्वःपुरम्‌ । 
१२ अद्यकक्‍्या = न चक्या। 
९२ पुष्पकारिका = इष्पाणां चारिका । 
१४ अमछा = न मलिना ॥ 
१५ कामपराधीनः = कामेन पराधीनः । 


न्न न ~ 








# 


1 
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पाठ ५९ 

( महाभारत भीष्मपवं अ= ५१ ) 
ततः श्रेतेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
्रद्ध्मत्तु; हास्वरो हेमरत्नपारेष्कृता ॥ २४ ॥ 
पाचजन्यं हषीकेशो देवदत्त घनजय: । 
पण्ड दध्मो महान्स भीमकर्मा ज्को दरः ॥ २७ ॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीप॒त्रो युधिष्ठिरः । 
नकल: सहदेवश्च खुघोषमणिदुष्पको ॥ ॥ २६ ॥ १ 
काशिराजाइच दोब्यदच शिखंडी च महारथः । 
घष्टय्यम्नो विरयिदच सात्यकिश्च महारथः ॥ २७ ॥ 
प्चाल्याश्च महेष्वासा डोपद्याः; पञ्च चात्मजा | 
सर्वे दष्सुमंद्दाइंखानलंडनादांश्व नेदिरे ॥ २८ ॥ 
ख घोषः खुमहांस्तत्र वीरस्तेः समुदीरंत 
नभश्च प्रथिवीं चेव तुमुत्यों व्यनुनादयत्‌ ॥ २२ ॥ 
एवमेते महाराज प्रह्मष्टा: ऊरूपांडवाः । 
पुनरयुद्धाय सञ्ग्खुरता पयाना; परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 


४ ततः तेः दये: युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ वीरौ हेमरत्नपारिष्कृतो 


अआखवरों प्रदध्मतुः ॥ ९४ ॥ हषीकेशः कृष्ण: पांचजन्यं, धनंजयोऽजञनो 
देवदत्त, भीमकम वकोदरः पोण्डे महाशंख दध्मे ॥ २५॥ ऊन्तीप॒त्रो 
राजा युधिष्ठिरे ऽनन्तविजये, नकुछः सहदेवश्च सघोषमणिपष्पकों ॥ २६ ॥ 
काद्निरानः च दोव्यः च महारथः शिखंडी क्ष शुश्यम्नः विराटश्च महारथं 
सखास्याक्श्च ॥ २७ ॥ महष्वासाः पाचच्याः; च द्रापद्या; पञ्च॒ जलत्मजाश्च 
सर्वै मदाशंखान्‌ दध्युः सहनादांश्च नेदिरे ॥ २८ ॥ तन्न वीरैः स सुमुद्दान्‌ 
वोषः खञुदीरेतः स तुसुलः शब्द्‌; नभः पृथिवीं चैव व्यनुनादयत्‌ ५२९॥ 


दे महाराज ! एवं एते कुरुपांडवाः प्रहृाः परस्परं तापयानाः पुनः युद्धाय 
सखजणग्युः ॥३०॥ 





न क 
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"0 ( ९४ ) 


~ ` ८ महाभारत मीष्मपवं अ० ५१ ) 
चतरा उचाच-- 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरंछु च । 
कथं प्रहरतां श्रेष्ठा: सेप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ 


| सजय उचाच- 

। समे व्यूढेष्वनीकेषु सन्नद्धरुचिरध्वजम्‌ । 
 पारमिव सन्डद्य सागरप्रतिम ब॒लम्‌ ॥ २ ॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजन्‌ पुत्रो दुर्याधनस्तव । 


र अज्नवीत्तावकान्सर्वान्युध्यध्वमित्ति देशिताः ॥ ३ ॥ 
१. मनः करमाधाय समानव्यक्तजीतिताः । 
| _ ~ पाण्डवानभ्यचतन्त सब एवोच्छितध्वजाः ॥ ४ ॥ 
ततो युद्ध खमभवत्त॒ञुर रोमहबणम्‌ । 
तावकानां परषां च व्यतिवक्तरथद्धिपसम्‌ ॥ ५ ॥ 
सक्तास्त रथिभिर्बाणा रुक्मपुडखा। सुतेजसः । | “ 
सन्निपतुरङ्खाग्रा नगेषु च हयेषु च॥ ६ ॥ 





धतराष्ट उवाच -- एवं मामकेषु इतरेषु च अनीकेएु व्यूढेपु भ्रद्दरतह 
छाः कथं प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ संजय उवाच-व्यृदटेषु अनीकेषु खम सषच्- 
 . द्धरुचिरष्वर्ज सागरप्रतिमं बकं पारं संद्ख्य ॥२॥ दे राजन्‌ ! तषां 
।  . मध्ये स्थितः तब पुत्रः दुर्योधनः तावकान्‌ सर्वानू  दुशिताः शुद्धयव्व ६ 
्रव्रवीत्त्‌ ॥ ३ ॥ ते सर्वे एव उच्छितध्वजाः सनः कूरं आधाय लमः 
यक्त -जीविताः पाण्डवान्‌ अभ्यवर्तन्त ॥ 9 ॥ ततः तावकानां परेषां 
व व्याविषक्तरथाहिप॑ तुमुझे रोमहषण युद्धं समभवत्‌ ॥ ५ ॥ राधाभ: 
सक्तः रुकमउुखा सुतेजघः बाणाः क्षकुंठाग्राः नगेषु च दयेषु च 


सज्िपितः ॥ & ॥ 


द्वः, 
त 
१.१ 
ष ए 
५ 

| 


~) 











( २५) 


तथा श्रद्त्ते संग्राम धनुरुद्यम्य दशित: । 
भाभपत्य महाबाहु भीष्मो भीमपराक्रसः ॥ ७ & ` 
साभदरे भीमसेने च सात्यको च महारथे । 
केकेये च विराटे च छश्युम्ने च पाषते ॥ ८ ॥ . 
एतेख नरवोरेषु चेदिमत्स्येष्‌ चासि भूः । 
चवं दारचर्बाणि चछ्रद्धः करुपितामहः ॥ ९ ॥ 
जामिपय्त ततो च्यूदस्तस्मिन्वीरसख मागमे । 
'सर्वेषामेव चेन्यानामाखीद्धयतिकरो महान्‌ ॥ १९ ॥ | 
सादिनो घ्वजिनरचेव हतभरवरवाजिनः । 
विप्रद्धल्रथानी का: समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११॥ _ 
लजनस्त्‌ नरव्याघ्रो दष्ट्वा मीम महारथम्‌ । 
वार्ष्णेय मब्रवी व्कुछो याहि यत्र पितामहः ॥ १२॥ 
एप भीष्मः खुषक्रदधो वार्ष्णेय मम वाहिनीम्‌ | 
नाशचिष्यकि सुव्यक्त दुर्योधनद्विति रतः ॥ १३ ॥ 
एष वरोणः कृषः शलयो विकर्णश्च जनार्दन । 
घातंराष्ट्राश्न सद्दिता दुर्योधनपुरोगमाः ॥ १४ ॥' 
ध समरामि ९ भीमपराक्रमः महाबाहु: दलितः भीष्म; यजु महाबाहुः देशितः भीष्मः. धनुरुद्यम्य 
अभिपद्य ॥ ७ ॥ सादर मिशन) भोससेने च, महारथे सार्यक्ौ च केकेये 
क < ~ क = ति | 9 
च विराटे च ५५ पार ॥ < 1 एतेषु नरवीरेषु चदिम्स्येषु च शि. 
भः कुरुवृद्: पितामदः 1 वभे ॥ ५ ॥ ततः तस्मिन्‌ वोरखमागते 
व्यूह: लभिपद्यत लवघानच सन्यानां मदान्‌. व्यतिकर आसीत्‌ || १० ॥ ४ 
दिनः घ्वजिनः चेच हृतप्रवर॒वाजिन: विपरद्ुतरथानीकाः पोंडवा; समपद्यन्त 
॥ ११॥ नरव्याघ्रोऽजनस्तु भीम महारथं इष्ट्वा शुद्धः वाष्णंय कृष्ण ब 
९५ यादि यन्न पितामहः ' ॥१२॥ हे वाष्णेय | दे कृष्ण | एष सुसंकड़ो ५ 
दुर्योधनाद्विते रत; सुब्यक्त मम वादिनीं नाशयिष्यति || २३ ॥ हे जनादन । एषः 
डोणः कृपः शल्यः विकणेश्च दुर्याधनपुरोगमा घातेराष्टाश्व संहिताः ॥ १ 


खे ॥ 


(९९) 


पाश्चाङान्निहनिण्यन्ति रक्षिता दडधन्वना । 
सोऽदं मी्मं वधिष्यामि सेन्यद्वेतो जनाईन ॥| १५ ॥ 


दृढधन्वना रक्षिताः पाञ्चालान्‌ निहनिष्यन्ति । दे जनार्दन | ` 8 


-खन्यदेतोः भीष्मं वधिष्यामि ॥ १५ ॥ 


राड ¢ 
"दाथ। 
स्यन्द्नः = ध पारिष्कृत = सुशोभित 
व्यू <= ९६ 1 न क = 
= | 
मामक = मरा . हक 
प्रहरत = श्रहदार करनेवाला द्तर = दूसरा 
सनद = बद्ध 


'दद्ितः ` काटे इष या रक्षित 


| दो कर | ठसु = भयानक गजैनासे युक्त 
दक्मं = सुवण व्यातीषक्त = मिलजुरूकर 
प्वाष्णेय = कृष्ण ।उ्यातिकशः = विरोध 


के तप जन्य = ॐ 9 
स^ नाम-पाश्चजन्य, दवदत्त, पड, भनंतविजय, सुधोष, मणिप्‌ृष्पक 
के ५ 


9 समासाः । 

१ शखवरः = हंखेषु वरः श्रष्ठः । 

२ हेमरत्नपरिष्कृतः = देमरशनैः परिष्कृतः । 

३ भीसकमां = भीमं कर्म यस्यसः। 

8 अपारं = न विद्यते पारः यस्य तत्‌ । 

५ समभित्यक्तजीणिताः = समभित्य क्तानि जीवितानि येस्ते | 

द्‌ उच्छितध्वजाः = डच्छिताः ध्वजाः यस्ते । 

७ भामपराक्रमः = भीमः पराक्रमो यस्य सः । 

८ नरवीरः = नरेषु वीरः। 

९ दुर्योधनपुरोगमाः = दुर्योधन: पुरोगमो येषां ते। 

-० दद धन्वा = च्डं धनुः यस्यसः। 

---च्य्य्=--- 








( २७ 2) 





पाठ ६ 
६ 

| (©) “ 

॥ ~= त 9 € ~ 
लि उस्कतसें ^ तू ” भत्यय या मह है। पित्त, मात, च्छव, 
| जाद्‌ शाब्द इसी प्रत्यय से होते हें । 

~ ह 
| ञ्दायथ । 
ऋते == च्रनेवाखा ले = धारणकर्ता 
भत्ते = पवि रसित = रक्षा करनेवारा | 
किलर = चिद्ध करनेवाखा आच = पूजा करनेवाला 
उच्छु = भक्षण कसनेवाकल्ा | तोखार = तोर करनेवाला 
 जए्सप्यित् = राख देनेवाला दात्र = देनेवाला 
पातु = रध्वा घर ने चा का चालू = धारण करनेवाला 
= 'पिछ का धता माल = माता 
रातु == आह = -रल्ञासत == दुःख देनेवाका 
2321 ~ व्मातू = बजाकर शब्द करनेवाखा 
नेत = नेता ध्यात = ध्यान करनेवाङा _ ` 
हन्तु = दनन करनेवा[ला पक्त = पकानेवाला 


सस्कृत-वाक्यानि \ 


(वस्य कर्ता सुवनस्य धती इश्वरः सवै जगदयाप्नोति 1 स्वियः सर्ता 
खव सर्वे भूषणम्‌ 1 राजा खचरा राष्टाणां पाला । सव॑श्रौत॒भिस्तत्र नागन्त- 
च्यम । तारः सखचञज्नागच्रन्तु । धच्यातार: पुरुषा एकान्त स्थान 
भाष्य इष्टदेवताथ्यान कुर्वन्तु | पक्तृमिः अन्न, निर्मित अतस्तव श्ागच्छ 
जनाय । 
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हे । २५ 

(८६) “ अन ' 
` ८ झन › प्रत्यय धातु साथ रुगक्छर बहुत रूप बनाता है, जंसा-तपृू+- | 
“ छन = तपन | दम्‌+ भन = दमन इ० | 


| त) । ५ (5 
53 ५ | शब्दाथ | 


नन्दनः = जआानदकारक 
दूषणः = दोषी, दोष 
चथेनः = बडढानेवाखा 
ˆ ` रोचनः = प्रकादशयुक्त 
दमनः = दमन करनेवाला 


भरदनतः = मदन 
स्वाचन = साधन 
द्योभन = शोभायुक्त 
तपन = तपानेवालरा 
जट्पन = बडबडनेवाला 


रमणः = रममाण होनेवाला दपण = शीज्ञा 2 
 सक्रन्द्नः = कृष्ण दृशेन = दशन 

गमनं = गसन : कषंण = कृषिकर्म 

जन नं ~= = जन्म . ` । बंधन = बधन 

भञ्जन = न च | भजनं = भजन, पूजा 





संस्कृत-वाक्यान | | 
देदवरस्य अजन पनुष्येरवश्यमेव प्रतिदिन कर्तव्यम्‌ । सूर्यस्य दशन कखन 
पञ्य कथं स आकाशे प्रकाशते । दर्पणे सुखं पश्यामि । स्वमपि तं दप" 
सच्नानय । चन साघनेन मनुष्य: जभ्युदयं क्लाधयति तदेव साधन साधय । 
शोभनः पुरुष इद्धानीमन्चैकागच्छति | स्वनपि तथेव शोभनं लाचरणः 
कुरु ¢ सक्रन्दनों यथा राश्चसाच्‌ दान्ति तथंव अन्यसनुष्य: कतन्यम्र्‌ 1 इन 
तत्र गमन ॐर्‌ | तस्य जननं कथमभत्‌ 1 
प] ॑ (७) 60 अ 
८८ क ” प्रत्यय गकर अनेक शब्द बनते हैं जला-- 
चुर्‌ू +भ चोरः । कप्‌+-घ -- कोपः | मद्‌ज+भ = मदः ॥ - | 











हि ` न्क ऋ्णक्ि 


(र) 


५ 
न्दा थे । | 
२{खचर्‌, चलनेवाखा | नदः = नदी । < 
^. सांप अण = चण 


6 


~ 


1 


अग = खारीर 


अध्यायः = ध्याय 





अक्तः = सय चेद्यः = श्छ 
ज्ञः; = हाथी गदः ~ रोग 

अचः = सुवास 1 चारः =. द | 
मेख == सच ५ । यद्‌: = गये 


पूवे क ह “ । 
<अ > प्रत्ययो दो ओद्‌ हैं । एक प्रकारका आ्ल्यरन व 1 


द्धि करता दे और दुसरे प्रकारका नदीं करका । इसी कारण के ही चर्‌ 


तुस * चर घोर चार * ये दो शब्द बनते हैं | ये दो भरव्यय एर हें । 


इतनी बात ध्यानर्में घरनेले कई स्थानोंपर गुण डुआ आर कद्‌ स्थानपर 
नदीं हुआ इसका कारण ध्यानसमं आवेगा | 
| सस्कृत-वाक्यानि । 
चरेः पड््यन्ति राजानः । अतो राजानः चारचछुष इति कथ्यन्ते | जङ्घः 
गच्छित, पार्त सुण्ड, दृशनचिहीत्त जाते तुण्डस्‌ \ जकः आकाशे तपति । 
गजाः खघ प्रयुज्यन्त गदा आॉपषधिप्रयोगेन द्री कीीयन्ते । छख मन्न 


खव्दस्य कस्मिन्नध्याये परितः ? हे देव | भन्नागच्छ मम पूजं 
जद्दाण च | । 


। जं 


(<) “मानं ` 


मान्‌ प्रत्यय धातुके साथ छगकंर बहुत रूप जनत. भार इसके 


चतम्तान काल अथं बतानेवाले तथा भविष्यकाछ बतानेवाले शब्द बनतते 


जला--  पचू+मान ? = पचमानः ( इख समय पकानेवाछा ), ‹ के-+-र 


\ 


ख 





--मान = करिष्यमाणः ( भविष्यमें करनेवाखा | ) यह भत्यय लगने के 
` समय जिस गणका धातु हो उस गणके विकरण वतेंमानकालछीन भव्यय- 


के पूत गते हैं | भविष्यकालके प्रस्यवके पूवं विकरणकी लावङ्यकतः 
नहीं होती । 


40 
। शब्दा्थ ॥ 
वतमान वए्चक् भावेम्यवाचक 
पचमानः = जो पका रहादे . |षक््यपाणः = भविष्यसें पकनेवाला 
क्रियमाणः जो किया जी रद्दा हे | „+ करनेघारूए 
दीयमानः = जो दिया जा रहा है दास्यमान = $दिया जनित्राखा 


इस प्रकार अनंत रूप बनते हैं | एक रूपसे दरे रूपक्की कल्पना हो 
सकती है। 


शुढ © 

ज्दाथ। | 
भश्चम्राणः = खानेवाला 
दोभमानः = शोभनेवाङा 


ठयथसानः = कष्ट आगनेवाङा 
| इंक्षमाण: = देखनेवाला 


जायमानः = द्दोनेवाला 
रोचमानः = चमकनेवाखा 
चधेमानः = बढनेवाला 
वतमानः = रहनेवाखा 


भाषमाणः = बोलनेवाला भासमानः = दीखनेवारा 
चचश्वमाणः = सीखानेवाखा भिश्चसाणः = भीख मांगनेवाला 
श्वममाणः = क्षमा करनेचप्ट। त्वरमाणः = शीघ्रता करनेवाला 


सरकृत-वाकयान । 
जायमानेन तेन ंहनाद इव दाब्दः कतः । मधावी स पुरुषो विद्याः 
शो भमानों जनलमाजेऽतीव विराजते । मूभित्नो दुःखन ग्यथमानोऽपि 
आषध न पिवति । सिक्षमाणा भिक्षवः कापणे इदन्ते कस्मादू आमातते ` 
गता इते न ज्ञायन्ते व्ं तदीक्चमाणोऽपि न परयति इति चित्रक । 


न 





(८२९) 


र्कं - 4 
सक्रऽ० र रमाणस्स्वं छत्र गच्छसि १ भाषसाणा विद्वांसो सभां भूषयन्ति । 
रणेस स्त चधमानच्न्द्रमा अवति, तथा ष्णपक्चेऽपश्चोयमाणो अवति {` 
सुगर. चन्द्रमा अतीव रोचमानः सल्लदयति । द्ास्यमानां दक्षिणां 
लद स उद्‌ । पचमानोऽपिष सूदः स्वयं किमपि न करोंति। दीयमानं च 
शोभ. पद्भ्यः सख शोभनेन वचला न ददाति । कट्वचोभेदत्तं दानंन ` 
` ष्च भवितुमर्हति | = | 
रस धार्‌ पाठक वाक्य बनाते ओर शब्द भो जहां कदां नाये हों, यद 
` रस्ययका है यद्‌ पद्दचार्ने | | 


ए 





पाठ ७ 


रामायणम्‌ । र 
स राचणस्तु तांखोतां तथा पीनां नातुरां कृशां निरानन्दां द्रवा सघुर-- 
तय हि | क मां दम्ट्वा भयाददशेनामिव | गन्तुमिच्छालि 1 
= ड मये \ मायि विश्वसिहि । चक्ामां चैव त्वां न स्प्रक्ष्यामि । _ 
९ ते सजात्मक्तिवर्वते । यद्यद्ात्र ते पश्यामि तरस्मिस्तस्मिनिबध्यते 
जे चअछ्ुः। दे विलाप्तान ! तब देतो; एथिवीमपि विजिध्य प्रदास्यामि ४ 
पर जोवलिवान वा झंके .. न चापि मम दस्तात्पराप्तुमहंति त्वाम्‌ १. 
दाते | >? (९ 


| = < प पे प्र <, न 4 नो । (1 
राचणस्येतद्रचनं अत्या तृणमन्तरतः छृत्वा सीता प्रद्युवाच । ^“ मत्तो 


` मनो निवर्वयस्व । स्वजन एज प्रीति कर । नेचाकाय सया कायम्‌ । निशा- - 

र यथा उव तथेजानयवामयि दाया खं दिया अकतात्मान अनय 

4 24072%, समीर राष्ट्राणि विनइथन्ति 1 21021 ५३ 

नियति तमल । नयथ) ३। स बाई 340 2777 ४ रे ¦ | 
ख 1 रासशारताडितोऽन्तं गमिष्यसि । ' इति । 


राश्चसेश्वरस्तूचाच- ६ 
तथा 9) भवति | ऋध यथा सीणां प्रियं वक्ता नरो अब्ाक्त तथा 
~ ' जानि यानि परुषानि वाक्यानि व्रवीषि तेषुतेषु 


(३२० ) | | 
मान = करिव्यमाणः € भविष्यमें छरनेवाल्का । ) यद त्रस्य व्यय 
समय जिस गणक्छा चाच हो उस गणक विकरण व्तमानकारीन यक्त 
के पूल छगते लें 1 स्विष्यकालके प्रत्ययके पुवं विऋरणकी शाव ~, 
नदीं होती । ¦ { 

उः शब्दाथे । 

चततमान वए्चक्छ ्षवेन्यवाचक. ~ (का 
पचमानः = जो पका राद, | यश्य प्राणः = भविष्यसे प हि न 





करने 


च्छियमाणः जे किया जा रद्दा है | कारेब्यमाणः = +). 
दीयमानः = जो दिया जा रहा हे | दास्यमान = $, दिया जानता ८ 

इस प्रकार अनंत रूप बनते हैं | एक रूपसे दूसरे रूपकी ल्पना दीं 
सकती हे । । | 

ब्दा थे । 01 

जायमःनः = दोनेवाला भक्ष्माण: = खानेवाला हि 
सोमान: = चमकनेवाल्ा चोःभमानः = क्लोभनेवाखा 
च्जेसानः = बढनेवालका ` |उयथमानः = कष्ट भोगनेवाका | 
चलेमानः = रदनेवाखा श्चमाणः = देखनेवाला 
आचमाणः = बोलनेवाला भासमानः = दीखनेवाका 
दशिक्षमाण!ः = सीखानेवाला | भिश्चमाणः = भीख मांगनेवाला 
क्षममाणः = क्षमा करने वा/छा त्वरमाणः = शीघ्रता करनेवाला 


सरकत-वाक्यानि । 
जायमानेन तेन 1ङंहनाद इव शब्दः कतः | भेध्वावी स युषो विद्यया 
-तभमानो जनसमाजेडतीव विराजते । भूमित्रो दुःखेन व्यथमानोऽपि 
जोव न पिबति । सिक्षमाणा मिश्चवः सापणे दृश्यन्ते कस्माद्‌ आमत्ते ` 
खागता इति न ज्ञायन्ते । स्वं, तदीश्चमाणोऽपि न पदयलि इति चिच्रभव । 


। 


ऋः ॥ ५ + #॥ १ 11 | 
मे ~ ज + & .॥. | धः |. 


(३९१) 


एवं स्वरमाणस्त्वं छत्र गच्छाकति १ भाषमाणा विद्वांसो समां षयन्ति । 
खन्रूपश्चे वधमानश्चन्द्रमा अवति, तथा कष्णपक्चेऽपश्चोयमाणो अवति { ` 
प्राणसाखं चन्द्रमा अतीव रोचमानः सन्नदयति । द्ास्यमानां दक्षिणाः 
तुभ्यमहं उदे । पचमानोऽपि स सूद: स्वये किमपि न करोति । दीयमानं च्छ 
शच्च भिष्चुभ्यः स शोभनेन वचसा न ददाति । कटुवचोभिदेत्त दानं न 
शोभमान अवितमदात। ७, 

इस प्रकार पाठक वाक्य जनाव ओर शब्द भो जहां कूदीं जाये हां, यह्‌ 
इस प्रत्यवका है यड पहचान | 





पाठ ७ 

रामायणम्‌ । 
रावणस्तु तां सीतां तथा पीना जातुराँ कृशा निरानन्दा इटठा चद 
वक्येरुूवाच-- «° सोते | किं मां दष्ट्वा भयादुद्शनामव्र गनतमिच्छालि ॥ 


प्रिय | झहं च्वां कासय । साय विश्वविदहि । सकामां चैव स्वान स्प्रक्ष्यामि | 
यौवनं त ते संजातमतिवर्व॑ते | यद्यद्भात्न ते पहयाम तास्मस्तास्माजबध्यते 
मे च्छः दे विलाप्तनि ! तव हेतो घथिवीमपि विजित्य परदास्यामि , 
रामस्तु जोवति वा न वा शंके. न चाप मरम हस्तात्प्राप्तुमदहेति त्वास्‌ ९ 
इते | 23 | । | 
रावणस्यैतद्रचनं श्रव्या तृणमन्तरतः; व्वा सीता, प्रत्युवाच । ^‹ मत्तो ` 
. मनो निवर्तयस्व | स्वजन एव प्रीति ऊर । नवाकाय मया कायम्‌ । नि्ा- . 
चर | यथा तव तथैवान्यबासपि - दाराः खद्ध रक्ष्या:। जङतात्मानं जनये 
रत राजानमादाय खण्द्धान्पापं राष्ट्राण विनयन्ति । यथा सास्करस्य भव्‌ 
तथैव रामस्थादहं पत्नी | तं शरणागतवर्सरू रामचन्द्मव प्रसाद माः 
निर्यात यित नसि । अन्यथा रामशरताडितोडन्त गानेभ्यासे । ˆ“ इति । 


राक्षसेश्वरस्तूचाच-- ` यथा यथा सीणां प्रियं वक्ता नरो भवति ध 
तथा परिभूतो भवति । यानि यान पर्षान वाक्याने ब्चीषि तेष त 


& 
। श 
हा चः 9 1 
+ | | $> ॥ 
क 1 ~ 
7 ॥॥\ 





(३२ ) 


एव ते संयाउवाधः कृतः 0 


चे वध एव युक्तः| य 
१ मासौ रक्चितव्य। 
. र 1 राक्ष ५ भर्तारं मामनि 


आरोह मम इायनम्‌ । दाभ्या मासाभ्यारू: 

` ण्डवाइलेत्स्यन्ति मे सूदाः । '' इति 

सीतोवाच ° नुन न शोऽपिते नक्रेव मनसा - 

- जनिवारयति छ प्रणो ऽस्माद्विगर्दिताद्‌ । त्वदन्य तु माँ कास्न्रण रोकषु है 

वि प्रार्थेयेंडर्मपत्नीस ? जनाय ! कर्थं मामेवं उयाहरतस्ते जिद! य | 
शीर्यति ! जअलंदेशाद्वामस्य, तप्लो इच्ुपालनाच्चव केवल, स्वां न करोम 

भस्ससात्‌ "ˆ इति) | 

रावणस्तु जानकीं नयने विशद्युत्यान्ववैक्षत । ख॒ज्ञग इव नः 


«4 क्षयमद्द नाहायासमि स्वां सर्य हव संध्यास । है । ध 9 
इत्येव तासुकत्वा शत्ररावणों राव्रण सर्वा राक्षसीः प्रवि सना ग्‌ 


«^ यथा सीता मद्व्चगा भवति तथा ऊर्व । दण्डस्यो्यमनेनाषि वेदेदी मा 
~ "जयत ।. ” इत | । 
| घान्यमा।छेनी राक्षसी त 
मया सह कोड, क तवानया 
चोपतप्यते शरीरम्‌ ) ' इति । 
श्र॒त्वेतद्रावणों राश्चसीं थान्यमा$नीसपद पववत । सवाप 
स्ततो सीतामामि | सा पुनस्ता राक्षसीस्वाच-- ने मानुषौ राक्षस्य 
, भर्या मवितमर्दति | काम खादत माम्‌ । न 3 वाव कार हा 
_ दीनो वा राज्यद्वीनो वा यो मे अर्ता स में गुरः | तमेवालुरक्ताजरसल | 
सर्यवच प्रा यथा सय, अडन्घती वालछ रोहिणी शाशन लोपायुद्रा-- 
ङगस्व्य, सुकन्या च्यवन, सावित्री वा सव्यवन्तामाते । | 
रा्षस्यस्त॒॒क्रोधमूष्छितासलामधिक्रवर भव्लयनित स । धथ ९ | 
शिंशपाद्रम5चवल्लीन: सर्व तदृश्धणोत्‌ । विनवानाम्नी राक्षसी तदा सीताम- 
त्रवीत्‌- “ सीते ! पर्याप्तमतावद्ध्तः स्नेदः भदाशितः । भ्र सतित 
यस नाये गोपक द्पते । तद्राचवण भतरं भजस्व नोचत्सर्वाष््वां भक्चयामह्‌ ) 


नि न्रयसि द्थितोऽत्र जनो यस्त्वा न 


श्चरोचाच- 





दो दशग्रीव परित्वञ्योवाच-- ^“ महाराज | 
सीतया सद १ भकामा कामयानस्य 





| न "= हो के 





( ३२) 
इति । | 


भशोकूवृक्षस्य दाखमालस्ञय तदा सीता नेत्रजर्लावैः स्तनौ 
स्नापयन्ती श्ोकस्यान्तं भ धिगच्छति । विललाप च बहुविधम्‌ । “ हा 
राम | हा श्रः । हा कौसल्ये { हा सुमित्रे! इदानीं जीवितं त्यक्तु- 
मिच्छामि | किंतु सस्य एव जनप्रवादी यद्कछाछे रत्युदुलभ एकेति । घिड- 
मानुष्यं, धिक्परवद्यताम्‌, यज्ञ राक्यं जो षितमपि परित्यक्तुमात्मच्छन्देन । । 
नूनं मम शोकेन देहं त्यक्त्वा देवलोकं यातो भमवेद्छक्ष्मणामजः । भथचा 
नहि तस्य रामस्याथ भवेद्धाय॑या मया इदानीम्‌ । ददयमाने च भवति ._ 
 भओीत्तिः नादङ्यतः सोहार्दं कुतः संभवति ? किंवा मे भाग्यक्षय 

यद्धरार्दृणापि रामेण त्यक्ताऽहम्‌ ? 

स्यक्ष्यामि '' इति । 

तच्छूरुत्वा तत्सवं राक्षस्यो रावणायाख्यातुं जग्मुः । 

हनूमांस्ततश्चिन्तयामास- ‹ कथं ख समस वाक्यं सीता 
च । ! इति सचिन्व्य मति चकार | भक्र्ष्टकमाणं सुबन्धु रामं अयुङर्वय- 
जेव नोद्वेजबिभ्यामि सोताम्‌ | श्रावयिष्याि मधुरेण त्रचला सवं रामवत्ता- 
नतम्‌ । तथा सव समादधे यथा श्रद्धास्यति इति। एवं विचिन्त्य वेदेद्याः वते 
स्वं रामचरित मामूरान्तं व्याजहार, सुग्रौ वसख्यं, अन्वेषणा वानरप्रषणं, 
अन्वेषणान्तं च । 

श्र॒त्वेतज्जानकी विस्मिता । केशसंचु्त वदनसुश्रम्य सीता ऊर्वं अन्व 
चैक्षत । वानरं भीमसत्त्व झवलोक्य पुनमुमोद्द च । 

धनुमा॑स्त॒ दुमाद्वतीयं भराज्ञलिस्तां विनी तवेषो भृत्नाऽत्रवीत्‌ “ देवि ¡ ` 
रामस्य संदेशात्तस्येच दूतोऽहं व्वःलकाशमागतः | वैदेहि | रान: कशी | -- ` 
स्वां च कांशरमववोत्‌ । लक्षणश्च शरसाऽभिवादनम्‌ । ”? 

स्वा त्सीताऽवदत्‌ - ४ १ गाथा बत सांकटयागीव प्रति- 
भाति | वषशतादपि जीवन्तं नरमानन्दोऽपंशयमेस्येव | १! 

ततो यथा यथा इनूमान्समीपमुपसर्प 
३ [ सं. पा. सा, भा. १८ ] 


: संजात: 
र जगस्य वश गता तु प्राणानेव 


श््णुयान्नो द्विजेत 





ति तथा तथा तु त रावण 





( 28 ) 


प परिराक्ते । सा तु तदाउशोकशाखाँ व्यक्स्वा 
6६ मा न 
॥ | च हि - | = | 
दोभनग्र्‌। स्वे रूप परिव्यञ्य यः परिच्राजको स्थाने ५ = - 





~ राचण; । तद्द्र व्रजेति | * क्‍ 
9 | ८८ वि ! नाहं तथा 
` एवं सीताया निश्चय उुदूध्ता मारुतात्मज 3 ण ८ “ध 
त है“ स्ख यथा सामवगच्छसि 1 व्चया पाचितान्याभरणानि "जः परह्य < = 
` रामाय दत्तानि। स तवादर्शनात्‌ लाय ! परितप्यते राघवः | से रामः 

स्‍्थ दूतोउदम्‌ 0 


ते | राम 


.. समित्रवाधवये इत्वा रावण स्वां क्षिप्रमेव प्रापध्या त 
तं महात्मना रामण ततः 


हि क्र 


है ; | रएमनासाद्कितं परश्येद्मंगुकीयकर्स | पत्यया्थं तच द्‌ 
` समाश्वसिहि `" । इति। 


त 
क 


"249 समासाः) 

` ९ निरानदा = नानदेन रहिता । २ निगार ८ निशायां चरतीति । 
३ रामदारताड्तः = रामस्य शारः रामर तेन॒ ताडितः ¢. 
8 राक्षसेश्वरः = राक्षसानां दंश्चरः। ५ सज्यद्ीनः 7 राज्यन छलः । 
६ क्रोधसूर्चिछता = कोधेन साच्छिता । विनीतवेषः = ^ नीतः वेषः 

` यस्य । € मारुतात्मजः = मारुतस्य आस्मजः ! ^ सखामन्नवाचच ~ 


न को. ॥ कः + ८3 
मित्रैः बांधवै्व सददितम्‌। १० रामचामांकित = रान्न" न 


सन 
| शब्दाथ । 1 
. आत्षुशा इःखी अतिकूतं = छखायिक किया इन 
विश्वसिहि = विश्वास कर | अन्वेषणं = ना 
त गच्च = भवयव उन्नम्य ~ ऊपर करके 
तुरण = बास करका = रोग्यपुण 
दासः = खौ | (लिराननदा = मीन द्राहत 
हायन = बिछोना । स्थक्ष्याभि = स्पश करू 
सद्‌ ~ आज्ञा (अक सदह करता ह % 


(२५८ ) 







: काय = अयोग्य काय ` न्यक्षन = दुःख 


परुष = कठोर प्रेषण = भेजना 
`, स्दूद्‌ = रसोयिया द्रमः = वक्ष 


[गणक 


वान्वमालिनौ राक्षसीका नाम परिवाजकः = सन्याप्ी 





पाठ < 
( महाभारत भीष्मपवे अ० ५२) 
तम्तन्नवीद्वासुदेवों यत्तो जव धनन्जय। 
स्स्व प्रापायेष्यामि पितामहरथं प्रति | १६ ॥ 
 इवसुक्ट्वा ततः खोरी रथं तं रोकचिश्चतम्‌ | 
चपयामासर भीष्मस्य रथ प्राते जनेश्वर ॥ २७ ॥ 
रख्डडइुपताकेन बलाकावर्णवाजिना । 
सद्ुाच्छतमदहाभीमनदद्वानरकेवुना ॥ ६८ ॥ 
महत्ता मेघनादेन रथेनामिततेजसः | 
 1वानन्लन्कछारवानीक उारसेनांश्च पांडचः ॥ २९॥ 
भायाच्छरणद्‌ः शीघ्र. खुदा हषेवधेन 
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव चारणम्‌ ॥ २० ॥। 


1 2 पक 3122, अं 
` त वासुदेवोऽब्रवीत्‌-- "^ धनंजय! यततो मव | एव स्वां प । इ त्वा पित्त 


| ाषरायस्यासि ॥ १६ ॥ ह जनेश्वर | पकं उक्त्वा ततः शोरि ख हरथ 
खोकविश्चुतं रथं सीष्मस्थ र्थं प्रति प्रापपामास ॥ ३२७ ॥ चलदहुपल, | 
वङाकाचणेवालिना संमुच्छितमद्दाभीमनद॒ह्वानरफेतुनां ॥ १८ ॥ म किन 
सघनाद॑च नाभिचतेजला रथेन पांडवः कोरवानीक शुरखेनान च विलि सा 
॥ १3 ॥ शरणद:, सुलूदां दषबधनः दी पायात्‌ । प्राभन्ने वारणे ६ सेन 
चेगेन जापततन्तस ॥ २०॥। | चख 
नैः 





चक = 


आसयन्त रण दयूरान्मदेयन्त च सायकः. ! 
सैनधवप्र सुखे गुखः प्राज्यसौंवी रकेकये: ॥ २१ ॥ 
सहसा प्रस्युदीयाय भीष्म: द्रान्तनचो ऽजुनम्‌ 
को दि गाण्डीचशध्न्वानमन्यः कराषेतामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
द्वोणतरैकर्वनाभ्याः वा रथी सयातुमदाते । 

तततो मोष्मो मदाराज सचरोकमहारथः ॥ २३ ॥ 

जजुन सखसश्चत्या नाराचानां समाचिनोत्‌ । 

द्रोणश्च पलर्चाचिकात्या कृपः पन्चाङ्ता दारैः ॥ २४ ॥ 
दुर्याधनश्वतुःषण्टया शल्यश्च नवभिः कारेः । 

सेन्चवो नवभिश्वैव शा ङीनश्चापि पञ्चमिः ॥ २५ ॥ , 

विकणों दशभि भदे र।जन्विव्या श्व पाण्डवम्‌ । 

सख तैर्विद्धो मदेष्वासः समनन्‍ताजिशितेः शरेः ॥ २६ ॥ 

न विव्यथे मद्दाबाहुर्मिद्यमान इवाचरः । | 

स भीष्म पन्‍्चर्विशत्या कृपं च नवभिः ररः ॥ २७ ॥ £ 
दरोणं पष्टया नरव्याघ्रो विकणं च त्रिभिः दारे; । 
> शल्य चैव त्रिभिर्बाणि राजान चैव पञ्चाभः॥२८॥ 





1 - 

रणे दरान्‌ जायन्त, सायके: मदेयन्तं च लजुन सहला शान्तनवो भीष्मः 
प्रव्युदीयाय ॥ को दि गांडीवधन्वानं कुरुपितामद्दादन्यः द्रोणवैकतनाभ्यां वा _ 
न्यः रथी छज़ेन सेयातुमद्ति ॥ २१-२३॥ महाराज | ततः सवैखोकम- 
हारथो भीष्म: नाराचानां सक्षसक्चव्या जजन समाचिनोत। दोणः पञ्चर्विशत्या, 
कृपः पञ्चाशता दारैः, सैन्धवो नवभिः चेव, शक॒निश्च नपि पञ्चमिः विकर्णो 
दश्षसिः भदः हे राजन्‌ | पांडवं विव्याध॥ तेःसखमन्तात्‌ निशितैः कारेः विद्धः 
सख समहेष्वालः महाबाहुः शजुनः भिद्यमानोऽचरू इव न विव्यथे । स भीष्म 
पत्चविंशत्या, कृप च नवाभिः शरेः, दोण षष्टया, विकर्णं च तिभिः करैः, 


# = 


शल्य चव त्रिभिः बाणः, राजानं दुर्योधनं चैव पञ्चभिः ॥ २९-२८ ॥ 








ज 


ष, (२७) 


भ्रत्यदिध्यद्मयास्मा किरीटी भरतर्वस | 
ले सात्यकिविराटश्व ष्टदयम्नश्च पातः 
 दोपदेयाभि मन्युश्च परिचचुधंनज्जयम्‌ । 
ततो द्वोणं महेष्वासं गाक्तेयस्य प्रिये रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जभ्यवतेत पांचाख्य : संयुक्त: सद सोमद्ः । 

भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्टो राजन्विर्या ध्व पाण्डवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जशीत्या निदिते्बाणिस्ततोऽक्रोशन्त तावकाः | | 
तेषां तु निनदं श्रत्वा सहितान प्रह्््टवत्‌ ॥ ३२॥ 
प्रविवेश ततो मध्यं नरसिंह: प्रतापवान्‌ । 

तेषां महारथानां स मध्यं प्राप्य घनजयः ॥ २३ | 
चिक्रीड धनुषा राजैलक्ष कृत्वा महारथान्‌ । 

तत्तो दुयोधनो राजा भीष्ममाह जनेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
-पीड्यमाने स्वकं सेन्ये इष्टवा पाथैन संयुगे । 

एव पाण्डखुतस्तात कृष्णेन सदितो नरी || ३५ ॥ 
यततां सवेक्षन्यानां मूलं नः परिङ्कन्तति । 

स्ववि जीवति गांगेय द्रोण च रथिनां वरे ॥ ३ न ओह, ॥ 


॥ २९ |] 





ह भरतघभ ! भमेयात्मा नरव्याघ्रः मत्याचेध्यत | 
युः च धनेजयं 
॥ दे राजन्‌ | राथिनां 


पाण्डव जेन विव्याध 1 


शक । ततः तावकाः अको - 
शनत । तेषां सद्दितानां तु निनदं शाब्द 


श्रत्वा प्रहृष्टवत्‌ . प्रतापवान्‌ 
क वेरा | ५ क, 1 

मध्य प्राविवेश | स धनजयः तेषां सद्दारथान 

॥ ॐ 


महारथान्‌ रक्ष्यं कृष्वा धनुषा चिक्रोड | 


मध्यं प्राप्य, हे राजन्‌ ! 


¦ ८ ततो राजा दुर्योधनः जनेश्वर: 
पार्थन संयुगे युद्धे स्वकं सैन्यं पीड्यमानं दट्वा भीन आह । दे 
न्यानां यततां दे गांगेय [ 


रेकन्तति ॥ २९-३६ ॥ 


तात | एष पांड्सुत: कृष्णेन दहित; बली सबसे 
स्वये जीवति, रथिनां वरे द्वोणे च जीवति नः प 











(३८ ) 4 


व्यस्तहास्ओों विशांपते । 


व्वस्कृते चेव कणोऽपि 
न युध्यति रण पाथं द्वितकाम सदा मम ॥ ३७ ॥ 
स चथा कुछ गांगेय यथा इन्यत फाट्गनः 

एवमुक्तो ततो राजन्पिता देवव्रतस्तव ॥ ३६८ ॥ 
चिक्‍क्षात्र चमामत्युक्ट्या प्रायाव्पार्थ रथ श्रत । 
उभो शखतदयों राजन्सलक्तों भेट्षय पार्था, ॥ ३५ ॥ 


1 ४० ॥ 
कपि न्यस्तश सदा मम हटि तकच्छासः रण 
1 कद यथा फाद्गन हन्यतं | . 


“ छिक्‌ श्चात्र घम इत्युकत्वा 


सिंहनादानभ्ठ॒र्श च्छः शांखान्दुण्सुश मारब । 


¶वेदापतें | स्वच्छ्ते चव कणः 
पाश्च न युध्यति । दे गांगेय सीष्स | स त्वतय 
डे राजन्‌ ! ततो तव पिता देवव्रतः एव उक्त 


` पार्थरथ प्रति प्रायात्‌ ॥ दे राजन्‌ । पार्थिवाः उमो श्ववहयो सललक्ता प्रक्ष्य 
वात चु मारा | द्खान्‌ दच्युः ॥ २७-- ४० ॥ 
झाब्दाथे | 
कै १, = 
अतर चथा दोशः = कर्ण 


वानस्केवः = लजुनका रथ - जिस 


वाका = खारस पक्षी 
पर वानर चिह्नका ध्वज था 


खेन्धव = सिंधुदेशह्ा बीर 


तकतच ~ कण लिशित = तीक्षण 
` न्यस्तक्ासख्रः = जिस ने शस्त्र रखा है | फाट्ग॒न = भञ्जन 
धिक्छ = धिक्कार | संसक्त = मिला हुआ 
समासाः । 


तः = लोक विश्व॒तः। 


१ पितामहरथः = पितामहस्य रथः | २ छोकविश्ष॒ 
= च 1 तीति । 


हे जनेश्वरः = जनानां इश्वरः । 8 हषवयन 





(९) ५ इष्ण? 


£ इष्णु ”? प्रस्यय मी बडा उपयोगी है । इसके प्रयोग वारंवार जाति 
अछंकीरेष्णु!! ( जरंक्ार धारण करनेका इच्छुक ) इस प्रकारके शब्द 
भ्रव्ययसे बनते हैं | हस प्रत्ययका '' इष ` इच्छाथक वातु मानकर ८ 
अत्यय माननेसे भी दीक कथका बोध हो सकता है। 

















शुब्दाथ 
अखूकारेष्णु = भरूकारोंकी राचिष्णु = भ्रकाशमान 
कि + इच्छा करनेवाला | प्रभविष्णु = भ्रनावित त 
 च्धिष्णु = बठनेवाखा | सचरिष्णु = सचार्‌ करनेवाछा 
स्ताहिष्णु = सदन करनेवाला पारयिष्णु = पार होनेवा +, 
| 9 
संस्छृत--वाक्यानि । ~ 


नेभावष्णुना केन्णुना राक्षसान्‌ लदृत्य देवराज्य लवाधतस । बाधेष्णो- 
रजेनस्य वीरस्य भारतीये युद्धे विशेष एव प्रभाव प्रकाशित;। भलकरिष्णुना 
बालकेन बहवोऽरकाराः स्वशरीरस्योपरि. शताः । सचरिष्णना ल] च 
सबैरिमनेव राष्ट्रे डस्मिन्वर्षे सचारः कृतः । नद्‌ पार ायप्युना सन्येन ह्यो ` 








र नौका गहीत्वा  परतीरगमनाय मडान्यद्नः ङतः» परतु मद्दत्ता ज 
+ जाघेतास्ते पारगमंनाय असमर्थां भव्वेव प्रतिनद का ५ 
(१० ) ““ स्ख ह. 
इसके रूप निरन प्रकार होते हैं-- ` ५ 
^ प्न | ब्र „ "५ 

५. ` स्थास्चु = ठहरनेवाला $ व ५ <: 
7 (0 कप १ 
शः कि 
» 7117 | # गन 








~ हि ) ६ ¢ लु ८९८. 
(9) | 
“जु › प्रस्यय छगकंर निम्न-छिखित प्रकार अनेक शब्द बनते (~ 
4 ध्युष्णु ~ ए! यशाली 


सक्षिप्नु = फेंकनेवाला 


| ६६ = १? 
व.) त 
त "ध बतानेवाका “ त › प्रत्यय धातुके साथ छगकर बहुतसे दाब्दः । 


गष्यु = लोभी 
जस्त = भीरु 





अर्बुत = बना इला 
छत = किया इजा 
आत = सुना ” 

| जित = विजित 
सुदित = भानदित 
ज्ञात = जाना हुआ 
जात = जन्मा ,, 
स्तत = प्रशंसित 
स्नात = स्नान किया इना 
जत = रक्षित 
त्यक्त = छोडा हना 
हश = र्षित ` 
पीत = पिया हुमा 
अर्धात = पढा ,, 


॥ 


साय; भध्रत्यक्त चातुका भूताथक शब्दू इस अक्र बनता है रोर मुक्त 


पूत = पवित्र इना 
स्थित = ठद्दरा ,, 
गत = गाया ,, 

नीत = च्या 5; 


+, 


प्रापित = पहुंचाया 


आक्कघ् = भकष 
गोत्त = गाया हुमा 
द्ग्ध = जला ,, 
यात = गया ,+ 
छुब्ध = क्षोभित;, 
दत्त = दिया 
पारित = पडाया 
अनत = खाया ,, 
उक्त \= का , , 


क्रियाके स्थानपर भ्रयुक् भी होता है । क्रियाके स्थानपर 
प्रयोग होते हैं, इसलिये इनका विशेष महत्व है । 


9 





इन दाब्दोंके 


[~ ~> # 





# 


(४१ ) 
संस्कृत-वाक्यानि । | 

चः पाठः जवद्धिः पाठितः स मयाउचधोत: | यस्वया उक्तं तन्मया तम्ब { 
ते तन्सया गीतं स्दगरहे स्थापित च । यथा स्वया जक पीतं तथा 
हं पातुं व सक्नामि । यदि त्व॑ तेन गीतेन हष्टोऽलि तदहि तद्रतं सुनः ¦ 
णु । अच्नेव स्थितः सन्‌ स्वं खच नारकं परयसि । यदि तेन पुस्तक जद नौक्त 
ताहि रोभन जातस्‌ | सर्वाणि वसख्नाणि दग्धानि न सन्ति । गृध्नुना यत्परशा- 
त्त तच्च खाथु । "ष्णुना वीरेण यच्छतं तदेव साधु । जिष्णुना विजयेन . 
ॐ ऊँतम्‌ । अदुष्णुना विशेषः प्रयत्न: कतव्य: येन तस्याम्युदयो भवेत्‌ । 


८ १२८ - 
{6 भी बडा उपयोगी है, जिसे भनेक शब्द बनते है 
भन्न = विभिन्न चिन्न = छिन्रमिन्न 106 
म्लान = फीका बना इभा | भग्न् = टया इभ। | | 
छात्र = थका हुआ शीर्णं = खुखकर गिरा हना 4 

(*१४.) “ तवत्‌ | 


त्यय कगक्छर बहुतसे शब्द बनते हैं, देखिये... 





भ 


॥ 


क च 
= * 


धातुके साथ यह्‌ प्र 


स्नातचत्‌ = स्नान किया ` कृतवत्त = किया 5 
उक्तवत्‌ = कह । द 


भरतवत्‌ = सुना १ 
भाक्षितवत्‌ 5 वाया 
खनितवत्‌ = खोदा 
सर्पितवत्‌ = सहन छया 
1 क 
संस्कृत-वाक्यान ! | 
कि स तस्मिन्‌ नदे स्नातवान्‌ १ यदा व्व तत्कर इवान्‌ वदा | तेन 
किसुक्तम्‌ १ कदा त्वं एवं श्रतवानू ? कः मोर्दकान न सतवान्‌ १ | 
इस प्रकार इनके प्रयोग होते हैं। पाठक हन 9: मस्ते. 
कम उनको पदच्राननेका तो अव्य भभ्याक्त कर । 


 जितवत्‌ = जय पाया 
क, क, 
चोचितवत्‌ = जाना 
तवत्‌ = हरण किया 





1 


|. + जज ^ = क बि ` ॥ 6 । ॥ 
१३. + { है # न्क = [४ | ह ` # न्‌ | ० ४  / की मआ ः क्र व, क १? 
ज, कक" कैली व क है बे र र. (ऋः ० 
र" चै 9 + 1 
त 4 त ^ १ + 
ए ह & 
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पाठ १० 
रामायणमस्‌ | 
स्वय जानकी आतैः करविभूषित छेगलीयक संप्राप्य स्ाद्ताइनवत्‌ । 


-चदनं च तस्या इवंयुक्तं बभूव । भतः संदेशदर्षिता सीता दलुमन्त प्रिय 
कुतवा भ्रशाशेस। * विक्रान्तस्टवम्‌ । एकेनैव येन इद्‌ राक्षसस्थाने प्रधर्षितम्‌ 1 


ातयोजनविस्तीणः सागरो मकछराख्यो गोष्पदीक्रतस्स्वया । न दि व्वा 


प्राकृत सन्ये 1 न चछपरीश्चव प्रेषायेष्यति राजचन्द्‌ः | काच्चन्न व्यथते रामः 
कच्चिन्न मयि चिवाखाद्धिगतस्नेदः ? कच्चिच्नान्यमनाः१ कच्चिद्‌ द्रक्ष्यामि 
। राचणं इव रामेण 2 `इति) 
सारतिस्तु प्राञ्जलिः श्रद्युवाच-- * न त्वामेहस्यां जानीते रामः | श्षत्वंच 
-तु काकुव्ल्थो . दतराक्चलं लंका कारेभ्यति। भनिद्धो दहि सततं रामः) 
्ुक्चोऽपि सीतेति च्यादरन्प्रातेदध्यते । › इति । 
` सीता त्वैतच्छरुत्वोवाच- “ शष्छतं विषलेपुक्त भावित त्वया । यच्च 
ान्यनना रामो यच्च शोकपरायण इति । टेश्वयं वा सुविस्तीणं व्यसने 
चा सुदारुण छृतान्तो हि पुरषं रज्ज्वेच बद्धवा परिच्छषं ति चाधननमसदहदा्यः 
कदा रावण सूदायत्वा मां यति पतिः ? वाच्यस्त्वया स संत्वरस्वेति। 
एतत्लवत्सरान्तं हि सम जीवितम्‌ । द्वावेव साखा रचा । रावणस्तु ध्रयस्नेन 


~ १४ ` 0 >+ च 
ही 9, 


न्ना बिभीषणेनाचुनीतवः मां धर्षितं न प्रयतत्ति । बिभीषणसुतया कख्य- . 


तद्ाख्यातम्न्‌ । इति । 
सारुतिख्वाच-- “ सीते! अयव स्वां राक्चष्ठान्मोचयामि । उपारोह 
मम पष्ठम्‌ । सेंतरिष्यामे त्वया सागरम्‌ । ' दति । 
सा भव्यत्रवीत- ` भयुक्तं स्वया सदह सम गमनस्‌। भतृभक्ता चान्यस्य 
 -गाच्सपि स्वेच्छया स्प्रष्ठ नेच्छेयस्‌। शावणस्य हननमेव रामाय योग्यस््‌ । इ ति। 
सारुतिस्ततोी रामसंज्ञाथममिज्ञानमयाचत । चूडामांण तस्म दच्योवाच 
र्ज्स गरीता-' अशभिज्ञाठो 3 रामस | इ ति । त 
सली5पि वेदेद्दीम भिवाद् गमनायोपचक्रम । 1चन्तयामान्त च- स एवाय 


00 १ 


(8२) 


साधने समथा योऽथः बहुघा वेद्‌ । इद नुशेसस्य नन्दनोपम चनन्ब्‌ 8 


विध्वेसयासि त्वत्‌ । ञ्नेऽस्मिन्वने कोपं करिष्यति रावणः ! इति । 
मारुतवच्च ततो द्वमान्क्षेप्तमारभत मारुति बभव च झमसदाच चमज्य ॥ 
रूपं चात्मनः सुमहत्कृत्वाउ्द्शयद्धाक्षसीनां घिगतनिद्वार्णां पुरतः ॥ खै 
आअतत्रत्या राक्षसी राचणाय न्यवेदिषु सीतासचादवत्त चिताञ्चिरिव राकप्णो 
जज्वालछ .। दीघाभ्यां तस्त नेन्नाभ्यपं साचिषोऽश्रविद्‌व प्रापतन्‌ 1 च्रा- 
चम च रक्षसान्‌ हनूमतो निग्रहा व्यादिदेश ॥ ते खच सपत्र 
कूट खेद्धर पाणयो भूत्वा ययुः । दलुमानवि लाङ्गूर क्षितावाविध्य सदद्व 
निननाद्‌ | तोरण समवद्थितस्वद्‌ाश्रयं भीमसायस परिघमालाय जकर 


राक्चसान्जघान । कतिचिद्‌ दृता रादणाय न्यवेदयन्‌ । तदा राव 7 लसाष्च- 


वचसो मन्त्रिणः सक्च खुताः प्रेरिताः । तेऽपि हनूमता चवा ^ सद्दे 
खर्वं न्यं दशदिशोऽगमत्‌। । तव 
तदा वः चसच्च अयाम प्राञ्च; । हनमानाप व्यर्थ | 
इन्द्र जिच्चस्व्रतस्व वित्तमवध्यमिति ज्ञात्वाउस्तरेण तिजग्राह कारस्मु्धिः 
न मार ति समीप राधासेन्द्वस्यथ प्रापितः | रावणस्तु कह $ 
किमेष भगवान्‌ नन्दी, प्रहसिते सया यन ऊरः स ख 
बाणों वाऽसुरः । इति | अव्यञ्स्तु वानर व य ° डे 
राक्षत्रेश ! सुप्रीवसंदेशादन्न श्राप्तो5दस्‌ । वानरेश स्स्व ८० कीलू 
वान्‌ कृतद्वारो दष्टधर्माथश्न परदाराज्ञोपरोडुमर नो हित जुध्य स्व पल 
यलीक॑ ऊर्व सुखमाप्नुयात्‌ । रामसुप्रीवसख्य ता नानमेने बे इषवे 
को रावणस्तस्य वधमात्तपयामास । | १ ले 


कु जीण: ऋापरखर 
विशेषतो दूतस्य 1 रावणः छुनरादिद्‌य ^. शास सफर 


सास्तथ ५ 
५ यसति 1 र्त च 
सनशष्टय तन्नं पारेचच्यख तदाभना संयोजन २ ॥ 


स 

तिस्तु सघोषं तेनाञ्निना कंका दायान परिवेण एनः ऽर्डारस्य 
ततो मारुति: पाशांडिछत्त्वोत्पपात्त क छांगछी दनूसाच लंकास 

बाक्षण: सूदयासाल । साविद्यादुृत मघ 


ने 
नयृहान्‌ ददाह कपिः । बानर डे 

विचचार | बिमीषणस्य गुदं वजोयेव्वा रे गद्या बद्दिनिष्तेतु: | ख 
ख्वणषोऽग्निरेवायाति हत ऋनन्‍्द्न्त्य | अष 


"न मा मे क लत  , नका "11 क 0 र 9 0) यरर, न्क 
( ४8 / 


रुद्रेण क्रिपुरः तथा तन लंकापुरं प्रदग्ध एवं चनं भङ्क्त्वा, खज [ दग्ध्वा 
रक्षा।त्ति इत्वा, सर्वान्संपीञ्य च वानरश्रेष्ठो हनूमान्‌ छांगूछलाम सखन 
निर्बापयामास | 
मारुविस्त॒ तत॒ ऊभ्व्रमरिष्टगिरिमाररोद । मारुत इव मारुतात्मज उत्तरा 
दिशं सञ्युदस्य प्रपेदे । तघ्य वेगं निशम्य इतस्ततः सवं वानरा हंनूमन्‍त 
 खसुव्येतुः । दृष्टमानसास्त परिवार्योपतस्थिरे च । इनूमांस्त जाम्ब्रवस्प्रमुखान 
गुरून्‌ गदं चाचन्दत । संक्षेपेण सव छत्तान्तं तभ्यो न्यवेदयत्‌ | खत 
ततः भ्रियाख्यानोन्सुखाः महेन्द्राग्रात्‌ पुप्छलः । स्वे ते वीरा राचणान 
दख्ने निश्चितमतयो यद्धामिनन्दिनश्च कृतकार्यत्वात सत्टचतसो सत्वा, 
छागत्य प्रस्नवणगिरिं, प्रणम्य राम -ससुमीव, भ्रच्ात्तं लीतायाः प्रोचुयवराज- 
पुरस्कृताः । रामाय मणि दस्वा हनमान्प्राज्जालिरब्रवीत “ राम! त्वायि सवं 
सनोरथं सन्यस्य सीता जीवति । कधःशायिनी, विवर्णाह्नी पाश्चिनीव दहिमा- 
रामे मतेच्यक्रतनिश्चया सा | शनेमेया विंश्वासिता। सा तु सीता संदिदेश- 
मासं जीवित घाराय्रेष्यामि | ऊध्वं माक्षान्न जीवेयम्‌ ` इति । 
ते मणि हृदये क्रत्वा रामो रुरोद | स च सुभ्रीवमव्रवीत्‌ ˆ यथैव वत्सस्य , 
स्नेदा द्‌ वत्सलछा घेनुस्तथेव ममापि हृदयं मणिग्रष्ठस्यास्य दशनात्‌ वति । 
ददं मणिरत्नं मम श्वद्धेरेण वैदेद्या विवाहकारे सूधनि बद्धम्‌। दा सीते, 
अहं क्षणमपि जीवितु न श्चक्नोमि सीतां विहाय | कथं तिष्ठवि सीते 
घोराणां राक्षसीनां मध्ये ` इति । 
हनूषन्त च रामः प्रशशंस ! चिन्तयामास च ' किमस्य प्रियं कुया प्रिया- 
ख्यातु; । एष परिष्वगस्तु महात्मनः सर्वस्वभूतो मे दत्तः ! हाते | ततस्तं ` 
हनृमन्तं रामः परिषस्वजे। 
रामः किंचिद्धयात्वा सुभीवं पुनरुवाच. सागरमासाद्य नष्टं पुनम मनः । 
कर्थ नाम वानरा दुष्पारं पारं गभिष्यीन्त ? ` इति । 
सुओव डवाच-- भरुमिदानीं शोकेन, कोधमालम्ब, निश्चेष्टाः क्षत्रिया 
सन्दाः, भतः सवेतेन्यसमवेता भयेव अभिप्रयामः | सागरं श्राप्य, तस्य 
रवनायोपायं च करिष्यामः › इवि । । 


£ 8५ ) 


पाठ ११ ~ 


भगवद्धीता--पाट 

सजयःउचाच-त तथा कृपया जावि, अर 
अखन मधुसूदन:ः इदे वाक्य उवाच) 

श्रीभगवान्‌ उवाच-दे भजन | आस्मिन्‌ 1 
ऊतः ससुषास्थतम्‌ 1 एतत्‌ अनायं--सेवित 
स्ति | हे पाथ | कव्य मा स्म गम: | व्वा 
द्र हृदयस्य दाबल्य स्यक्त्वा यद्धाय उत्त 

अजनः उवातक्ष - ह श्रीकृष्ण | युद्ध बि हे एूनायं योग्य 
भि ? गुरू द्वोणाचाय च कथ प्रतियोत्स्याम १ लपि भकं ५६ ५: 
भावान्‌ एतान्‌ नहत्वा आस्मिन्‌ को य हक 


न्‌ भोगान्‌ अ्ुद्धो 
जर्थकामान्‌ गुरूम्‌ हत्वा तु रुधिरमयान्‌ रा १ | कतरत्‌ गरीय; पे 9२ 


पूरि तने शोकः भिस्त 


धमे काले त्वा इद्‌ माछिन्यं 
स्वग्यं -कर भकोति- करं = 
ये पतत न उपसुज्यत्ते 1 सत्तत्‌ 


है भीष्मं कथं प्रातियोत्स्या 


चा जयम, यादे वा न ज न 1 तदं > 
अ वदु; एतत्‌ चय ते एव तेति धरतराष्टस्य ६१८, 


अत्र युद्धाय डपस्थिताः 

हे मधुसदन! मूढचताः धह स्वां पच्छामि । यत्‌ श्रेय ५ तत्‌ व< 
मे वृहि अहं ते शिष्य:। स्वां शरणं भागते म ८ राहत 
लस राज्यं, सुराणां जपि नच्च ाधिपस्य छब्ध्वा भाषे, मम ज्ञो च 
अपनुद्यात्‌ ततु भह इदानीं न पश्यामि । 

संजयः उवाच-- हषीके एवं उकः 
उक्त्वा तूष्णीं बभूव । हृषीकेश: प्रहसन्‌ दव 
त भजन इद्‌ वचः उवाच | आम क्ष-श च्यान्‌ शोचितवान्‌ 

आभगवान उवाच-- हे भजन * 5 स 
बहून्‌ बुद्धिवादानु च भाषसे पण्डिताः गतासन्‌ भ गतासून्‌ च न भसु 


उभयोः खेनयोम॑ध्ये द रष्क. 
षीदत 


( ६६ ) 





. चन्ति | रमन्‌ ददे यथा कौमारं यवनं जरा, तथा देद्दान्तर-प्राप्त जवात्‌ ॥ 
` जानी तत्र न सुद्धि । येन इदं खवे विस्तारित तत्‌ तत्व अविनाशी जास्त 
` इति विद्धिः । अस्य अव्ययस्यथ विनाश कतु काश्चत्‌ न लहत | 


| १8 ।  , निव्यस्त देदिनः इमे देहाः नश्वराः । एषः जलात्मा लजः, निलः, शाश्वत, 
है  अखुराणः अस्वति। दन्यरसाने शरीरे अपि एप जात्मा न इन्यत | एन जारमाज जन 
] १ ५ ` , अव्यय नित्य जविनाशिन जानीहि। यथा जीर्णानि वखाणि व्यकत्वा ,नर: नवानि 
|  कखाणि गृह्णाति, तथा देद्दधारी जात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय नवीनाानं 
५५ छारीराणि स्वीकरोंति । एनं जात्सानं शस्माणि न छिन्दन्ति । रिः एन न 
..... द्द्ति । जरं न एने छेद्यति । बायुःःषनं न शोषयति। भतरं जात्मा अच्छे 
।  अ-दाद्ः, न्दः, भशोष्यः च जसिति । अयं जात्मा नित्य: सवगतः अचरः 
` सनातन: च र्ति 1 अयं अब्यक्त: अचिन्त्य, आवेकार्य:च उच्चते । 
एर्न द्वं विदिस्वा स्वं अनुशोचित न अर्हसि । जातस्य [हें सख्युः श्रवस्‌ ! 
` च्छस्य गतं जन्य लवम्‌ । 
स्वश्व पि अवेक्ष्य स्क एवं विकम्पितुं न जदि । घम्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌. 
क्िंचिव्‌ अपि क्षात्रेयस्य श्रेय: विद्यते । इंदर्श युद्ध उद्वाटंत स्वगह्वार 
स्वि । सुखिनः क्षत्रियाः इंदर्श युद्धं रभन्ते । भथ चेत्‌ त्वे इम धम्य 
संग्राम न कारेष्याश्न, तठ स्वधम कोति च हर्ता पाप एवं अचार्स्याघ्च | 
= मानवाः ते जन्वयां क्षकीर्ति कथयिष्यन्ति ॥ सभाव्रत्तस्थ तव शकर) 
रणात खालारंच्यत । महारथाः स्वां अयात्‌ यददः नव्ुत्त मस्स्यन्त । 
नीं येषां स्व बहुमतः, तेषां एव स्वं छाववं यास्या | तच शत्रवः बहून्‌ <~" 
नन्‍्दायुक्तानू भवादूान्‌ सचंदा कथाथप्यान्त। तव सामथ्यं प्यं 
दुयिष्यन्ति ॥ ततः अधिके दुःखदायक कि भवेत्‌ १ यादं स्वे अस्मिन्‌ 
; तर्द स्वग ब्राप्स्यासि । जित्वा वा राज्यं भोक्ष्यसे | हे कुन्तीपुन्न 4 
त्यं यद्धांय क़ुतानेश्वय: उाच्तष् ! सुखद स खाभाकाभो जयाजया खम 
< ~~ आय यज्यस्व । एव पापं न अवाप्स्यसि । ¦ | के 





ह 


( ४७ ) “ 





8. 
हा 
न 


ठे अलुष्ठितस्य जस्य योगघर्मस्य नाशो नास्ति अस्मिन्‌ जनुष्टाने विद्धं 
आप न अवति। अस्य योगधमेस्य स्वल्प्रमपि अनुष्ठानं महतः भयात त्रायते | 
अन्न एका एवं व्यवसायारिनका निश्चय्ात्मिका छुद्धिः आवश्यह्लो अस्ति 
लव्यवसायिनां बुद्धयः अनन्ताः बदह्श्ालाः च वर्तन्ते । 

दे अजुन ! स्वे निद्वेन्द्रः नित्य सत्वस्थः आत्मवान्‌ च भव । ते धिकारः 
कमाण एव जास्त। ते अधिकारः रुचु कदाचन नास्ति । कर्मफरूस्य दंठनाः 
त्वं र्माणि मा ऊर । उव श्रकमाणे संगः; मा भवतु । योगेन कमणि ऊरु । द 
चनजय | फरुस्य सग स्यक्सवा कमे कुर्‌ । .सिध्यसिदयो; समः भूत्वा, यत्‌ 
समत्व भचति, तत्‌ समस्र एव योगः इति उच्यते! ` का 

डद्धियुक्तः समत्व॑ प्राप्त; उमे सुकृत-दुष्कृते जद्दाति तस्मात्त योगाय ~ 
खमत्वरूपाय युज्यस्व कमंसु कोशले एव योग: भवति । ६. 

दे पाथ | यदा मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामाच व्यजति यदा च नात्मनि पव 
मना छष्टः भवति, तदा खः स्थितप्रज्ञः इति उच्यते । दुःखेषु प्रात नि~. 
जकऊाराचत्ा: सुखेषु विगतेच्छः, व्यक्त-राग-भमय--कोघः यः सः: स्थितघी: ~ 
उच्यत 1 यः सवेन्न अनभि--स्नेदः तत्‌ तत्‌ झुभाशुस रं प्राष्य शुभ न 


जाभनद ते, जशुर्स चन दवेष्टि, तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता भवति। सख च स्थित `` है 
ऋः इत उच्यत | 


~+8 
॥ 
४ 






च्या क्षय कमेः स्चेशः; स्वानि अगानि संहरते, तथा य: 





इंद्वियाणां 4 
222“ / िीज अर्थभ्य स्वकोयाने इाद्रयाणि संहरते, तदा ख; स्थतप्रज्ञ देत उच्यते | ` । 
ननः पुरुणस्य छपि प्रमाथीनि इद्वा सन, बलात्‌ इरान्त | तानि सन ता 


अयस्य इश्चवनिष्ठ:ः शतएव योगयुक्तः भास्तीत। यस्य इन्द्रियाणि खले 

प्वछान्त खः 1स्थत्तघरन्तः इति कथ्यतते । 4 ०. 
1ववखान्‌ व्यायत; मनुध्यस्य तदु चषर्यञ्ु समः जासलजायत्त। चवयकस्चगाक्त्‌ 

काम: खजायते, कामात्‌ क्रोध: भवति । क्रोधात्‌ मोहः अवति । मोहात 3 


<म्‌ ःतकचथ्मः अवति ॥ मतचतच्चरत्त छनाश ॥ जाहनाशात भसनुष्य 
नश्यात | 


(8८ ) 
| र) 
द्वेष प्रेमरदितैः इन्द्रिये: सर्वान्‌ क्षयान्‌ उपभुझन, पुरुषः एव विधः 
दयैः इन्दियैः वश्यात्मा भूवा, मनःप्रसादं प्राप्नोति । एवं मनः भ्रा 
आप्ते अस्य सर्वेषां दुःखानां हानिः उपजायते | प्रसब्नचेतलः पुरुषस्य भस्य 
द्धिः लाड स्थिरा भवति । . 
लयुक्तस्य योगदीनस्य स्थिरा बुद्धि न भवति | तश्य शान्तिः छतः 
अवेत, शशान्तस्य च सुख कतः भवेत्‌ ? 
विषयेषु चरतां इन्द्रयाणां मनः शपि तानू भनुराच्छति | तत्‌ मनः लस्य 
अन्तां हरति, यथा समुद्रे वायुः नौकां नयति तद्भत्‌ । 
डे अजुन! तस्मात्‌ यस्य घवभ्यःविषयेभ्यः इन्द्रियाणि निःशेषेण गीतानि 
श्ल स्थितप्रज्ञः भवति । या सवषां भूतानां रात्रिः, तस्यां राज्यां सयमी इद्वः 
जागर्वि। यस्यां सर्वाणि भूतानि जाग्रति सा पर्यतः सुनः रात्रि; एव अवति । 
नदी नदे: नानाजलप्रवाईे: आापूर्यमाणं अचलवत्‌ स्थितं समुद्र यथा जल- 
ज्यवादाः खदा पविशन्ठ, तदत्‌ ये आत्मवश पुरुष स्वै कामाः स्वयं प्रविशनिंत 
ल एव दान्ति भासोति। विषयानां मोक्ता कामकामी न कदाचन शान्ति 
आपोति ॥ हः 
यः घुरुषः सर्वानू चत्रयकामान्‌ त्यक्त्वा निस्प्रद्दः भूत्वा जगति सचरति, 
सः निर्म म+ वार शान्ति प्राञ्चति | 
पा 1 ब्राह्मो 06 अस्ति । ह पार्थं | एनां ब्रह्मी अवस्था प्राप्य 
ऊढाचित्‌ 9 £ ऽस्पः मोदेन न ख्यते । भस्यां वरादायां अवस्थायां 
न्तकारे शपि १, मरणसमये अपि नस्यं अवस्थायां प्रविदय महत्‌ 


रीति | भस्यन्तं आनन्दं जाए अर 
अयः श्रा | | सश्चते । परम स्यान गच्छति | 


जार लि 


हैँ 





कर 
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कट व्याख्या कुष 


है वेद जैसा व्यवहारके साधन करनेका उतम मागे बताता है वैषा श परमा 
 ॥ क साधनक्र मी उत्तम मागे बताता ६। इसको जनताके सामन रखनेक। 
| कार्य वदिकश्यात्यान-मालासे किया जा रहा ६ । याद्‌ पाठक इन व्याख्यान 
को पो तो उनको पता ठग जायगा कि एक एक वेदका पद और वी! 
| उत्तम व्यवहार उत्तम रीतिसे क्रिस तरह करना चांहिये, इसका बोध ९त। € 
* सौर वहीं परमा्का साथन किस तरह करना चाहिये यह भी दशा है 
१ प्रधुच्छन्दा ऋषिका आश्मेत्त आादश पुरुषका दशत | 
१ पदिक अथव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त 
३ अपना स्वराज्य। 
४ श्रेष्ठठम कम॑ करनेकी शक्ति भोर सौ धर्षोकी 
पूण दीर्घायु । 
५ व्यक्तिवाद आर समाज्ञवाद 
६ ७“ श्रान्तः श्रान्तः शान्तः । 
येक भ्याव्यानका मूल्य > ) छः आने ओर पर्विग समेत = 
य° >) दो आने हैं । 


उपनिषदा फियं 


१ श उपानैषद्‌ मूल्य १) डा, भ्य. । ) 
२ केन उपतिषद्‌ + १॥) ४» ॥) 
१ कठ उपनिषद्‌ „+ १५) » ४) 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ + १॥) » ॥) 
४ मुण्डक उपनिषद्‌ , ६॥ 1915 ^|.) 
६ माण्डूक्य उपनिषद्‌, ॥) » £ ) 


अल्ती- स्वाध्याय-मण्डढ, किहा-पारडी, ( जि. सूरत) 
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